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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या मी नाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन 
से, कंपनी सचिव विनियम, 1952 में निम्नलिखित संशोधन करती है नामत: -- 


दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 
( कंपनी सचिव अधिनियम , 1980 के अधीन गठित ) 

[ कंपनी मचिय ( संशोधन ) विनियम , 1985] 
विसम्बर , 1985 का पाई . मी . एस . भाई सं- 3 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर, 1985 
710 : 2 ( एम ) ( 1 ).- -यतः कंपनी मनिव अधिनियम, 1980 
( 1980 का 56 ) को धारा 39 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित 
कंपनी सचिव विनियम , 1982 को मांगे संशोधित करने के लिए कछ प्रारूप 
विनियम , 11 मई 1985 को दि इंस्टोट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 
की अधिसूचना के रूप में भारत के राजपन , भाग 3, खण्ड 4, सारीख 
15- 6-85 के पृष्ठ गं . 1 मे 30 तक प्रकाशित किए गए थे और उन 
सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्राभविन होने की संभावना थी उपन 
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैतालिस दिन के भीतर उक्त प्रारूप 
को बाबत आक्षेप और मुझाव प्रामक्षित किए गए थे , तथा उक्त अधिसूचना 
की प्रतियां जनता को 29 जुलाई, 1985 को उपलब्ध करा दी गई थीं । 

यतः उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त प्राक्षेपों और 
मुझावों पर परिषद् और केन्द्रोथ भरकार ने विचार कर लिया है ; 

अत: अब परिषद् कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56 ) 
की धारा 39 को उपधारा (3 ) के माप पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
1323 GI/ 85-~-1 


1 . इन विनियमों का नामः कंपनी मचिव ( संशोधन ) विनियम , 

1885 है । 
2 . इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, -~-- 
( क ) विनियम 7 से 77 (जिसमें ये दोनो भी हैं ) तक 1 फरवरी, 

___ 1986 से प्रवृप्त होंग ; और 
( ख ) शेष विनियम, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से 

प्रवृत होंगे । 
3 . कंपनी मचिव विनियम , 1982 (जिन्हें इसमें मागे विनियम 

कहा गया है ) में , विनियम 20 के उप-विनियम ( 3 ) का सोप 

किया जाएगा । 
4 . उक्त विनियम के विनियम 22 में , - - 
( क ) " रजिस्ट्रीकरण फीस " शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्राय जोहे 

जाएंगे , अर्थात : - -- 
" हाक अध्यापन फीस , सेवा प्रभार और अन्य फीस, यदि कोई 

हो , ( जो भी लागू पाई जाए ) ।" 
( ख ) परन्तुक में प्रयुक्त्त " रजिस्ट्रीकरण फीस " और छूट फीस शब्दों के 

स्थान पर , विनियम 24 22 अनीन यथा उपबंधित रजिस्ट्रीकरण 


( 1) 
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संस्थान की ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिमै परिषद 

ने उसके ममम मान्यता दी हो । ” 
( ग ) खण्ट ( vi ) के पान निम्नलिखित गोड़ा आएगा, अति :- -- 

" परन्तु जो अभ्यर्थी मध्यवर्ती परीक्षा के लिए शिक्षण 
प्राप्त करने के लिए पात्र होने के पूर्व बर ( iv ), ( v ) 
या ( vi ) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षा से छूट पाना चाहता 
है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि यह शिक्षण प्रबन्ध ( चाहे 
उराका जो भी नाम हो ) के प्रधान से हग प्राणय का प्रमाण 
पत्र प्रस्तुत करे कि उसने प्रारम्भिक परीक्षा के उन विषयों 
में पाक या मौखिक अध्यापन पाठयक्रम ममाधानप्रद म्प 
में पूरा कर लिया है जो उसने स्नातक या स्नातकोत्तर तर 
पर अध्ययन नहीं किए थे । 


स्पष्टीकरण :- - ऊपर खण्ा ( iv ) में निर्दिष्ट 50 प्रतिशत या अधिक 
अंकों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विषयों के अंकों 
को हिमाब में नहीं लिया जाएगाजिनमें विश्वविद्यालय के विनियमों द्वारा 
या संबंधित परीक्षक निकाय के विनियमों द्वारा अभ्यर्थी से केवल 
उनीणकि प्राप्त या ग्ने की अपेक्षा की जाती है और जिसके लिए , उच्चतर 
अंक प्राप्त करने पर, कोई विणेप लाभ नहीं दिया जाता है । " 


फीम , शक मध्यापन फोग, सेवा पभार, पन्य फीम यदि 

कोई हो ( चोलाण पाई जाएं औरछट फीम ) " शब्द रखे जाएगे । 
5 . 7 विनियमों के विनियम 29 में , उपधिनियम ( 4 ) के पश्चात् 

निम्न लिखित परिनियम जोड़ा जाएगा , अर्थात् : --- 
" ( 5 ) लाइनेंशिपट का वार्षिक अभिदाय प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 

गोध्य और संदेय हो जाएगा और यदि प्रत्येक वर्ष 30 जन 
को या नमसे पूर्व से वार्षिक मादाय का संदाय नहीं किया 
जाता है तो संबंधित व्यक्ति उस वर्ष की 1 जुलाई से " ताई 
मेंशिएट पाई . सी . एस . आई . ” विवरणात्मक अक्षरों का 
प्रयोग तब तक करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उस 
वर्ष के लिए उराफा वार्षिक दिाय संस्थान को प्राप्त नहीं हो 
आता । इस प्रकार निईकिन व्यक्ति का नाम पत्रिका में 

प्रकाशित किया जाएगा । " 
6 . उश्न विनियमों के यिनिगम 31 और उसके मोर्षक के स्थान 
पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा अर्थात : 

" 31 . सबस्यता के लिए भर्हक परीक्षा - -- - 
मधिनियम में या इन विनियमों में जैमा उपबंधित है उसके भिवाय , 

भंस्थान की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए यह प्रावश्यक है कि उसने विघटित कंपनी 
द्वारा संचालिम अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या संस्थान 
द्वारा संचालित अतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और 
उसने इन विनियमों में अधिमाथित अन्य प्रापेक्षाओ का अनुपालन कर 

लिया हो । " 
7 . उक्त विनियमों के विनियम 33 में , - - 

( क ) द्वितीय परन्नुफ के स्थान पर निम्नलिखित परम्सुक रखा जाएगा 
मर्थात् : -- 
" परन्त किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के एक अप में बैठने की 

अनुमति दी जा सकती है यदि वह उम मास से, जिसमें 
परीक्षा प्रारम् , होती है, कम से कम छह मास की अवधि 
पूर्व विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत रहा हो , अर्थात , यदि 
परीक्षा दिसम्बर माम में प्रारम्भ होती है तो उस 
कलैण्डर वर्ष के मई मास तक रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी पान 

होंगे । " 
( ख ) इस प्रकार प्रतिस्थापित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित 
परन्तक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :- - 

__ "परन्तु यह और कि 31- 1- 1985 को या उससे पूर्व 
रजिस्ट्रीकन विद्यार्थियों को और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 
किमी मौखिक प्रशिक्षण केन्द्र में रजिस्ट्रोकृत विद्यार्थियों को 
भी , दिसम्बर, 1986 में , न कि उनके प्रागे , होने वाली परीक्षा 
के एक ग्रुप में बैठने की अनुमति दी जा सकती है । " 


10. उक्त विनियमो के चिनियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित 
विनियम रक्षा जाएगा, अर्थात् : - - 

" 39. प्रारम्भिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु ---- 
( 1 ) विषय :---- 

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए अभियों को निम्नलिखित विषयो 
में परीक्षा देनी होग, : --- 

1 . अंग्रेजी और कारबार पत्र-व्यवहार 
2. कारबार संगठन और प्रअन्य 
3. लेखाकर्म सिद्धान्त 
4. कारबार विधियों और माचिपिक परति 
( 2 ) पाट्य विवरण : 

प्रारम्कि परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची " ग " के भाग 

__ 1 मे यथा विनिर्दिष्ट होगा । 
( 3 ) विशेष प्रश्नपत्रों में छूट : 
किमी विषय में स्नातक या म्नातकोतर प्रत्यर्थी को , जो 
विनियम 38 के अधीन प्रारमिक परीक्षा से पूर्ण, न 
छूट का पान नहीं है किन्तु रिमने स्नातक स्तर पर मिमी 
ऐसे प्रश्न पत्र में जिसकी अध्ययन विषय वस्तु सारन: वह है 
जो प्रारम्भिक परीक्षा की है, प्रारम्भिक परीक्षा के तमधी 
प्रग्नपस मे छूट दी जा सकती है किन्तु यह तब जम मा 
रनामा, या ग्नातकोत्तर प्रत्यर्थी. इट दिए जाने का पानी 
पात्रता दशित करने के लिए सनन को कते हए 
आवेदन करें और समय -समय पर परिषद द्वारा अनाग्नि 
फ्ट फीम का मदाय करे तथा सचिव ऐसे आवेदन में 

स्वीकार करें । 
( 4 ) आईक अंक - ---कोई अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में उनोर्ण तन 

घोषित किया जाएगा जब सपने पहली बार में प्रत्येक विषय 
में नम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त लिए होगे और सभी 
विषयो में मिलाकर 50 प्रनिशत अंक प्राप्त किए होगे : -- 

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी को जो उन मभी विषयों में , जिनके 
लिा यह नामाकित था , परीक्षा दे चुका है और फिमी विषय 
में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए है किन्तु 


8 . उक्त विनियम के विनियम 34 के उपविनियम ( 2 ) में , 
"विनियोजित " शब्द के पश्चात् निम्नलिखिन याब्द अन्तःस्थापित किए 
जाएंगे , अर्थात् : - - 

" ग्रुप ( ग्रुपों ) के लिए , जिसके लिए वह नामाकित किया 
गया है । " 

१ . उक्त विनियम के विनियम 38 में ,- - 
( क ) खण्ड ( i ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : - - 

_ “ (i ) निगम सचिव या वाणिज्य में उपाधि " ; 
( ख ) ण्ड ( iii ) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोडे जाएंगे :- - 

" अथवा नारत या विदेश के किसी अन्य लेखाकम 


[ भाग IIT - - खण्ड 41 


भारत का राजपन्न . असाधारण 


A 


अनुत्तीर्ण हो गया है, उस दशा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया 
जाएगा जब वह , ठीक आगामी तीन परीक्षाओं में एक बार 
में , कोप प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त 
कर लेता है और मोष विषयों में कुल मिलाकर वाम से कम 

50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 
( 5 ) परिषद को प्रारंभिक परीक्षा के वे विषय विनिश्चित करने की 

शाक्ति हागो जिनो किलो प्रयी को , अनुभूधो "र " के भाग 
1 में त्रिनिदिष्ट पाश्म विवरण के अधीन उसके पूर्ववर्ती 
प्रयत्नों द्वारा किन्ही विषया में प्राप्त की गई छूट के प्राधार 

पर, स्पट दी जाएगी । 
( 6 ) उपविनियम ( 5 ), जून , 1987 में होने वाली प्रारम्भिक 

परीक्षा के परिणामों की घोषणा के माय हा प्रवृत्त नहीं रह 
जाएगा किन्तु ऐसे प्रवर्तन की समाप्ति का प्रभाव, उससे पूर्व 

की गई भागों पर, नहीं पड़ेगा । 
11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में , ~ ~ 
( क ) उपविनियम (1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम 

रम्बा जाएगा , अर्थात् : --- 
" ( 1 ) विषय - 1 फरवरी , 1986 के पूर्ववती विसी तारीख से 

प्रभावी रूप में रजिस्ट्रीकृत उन विद्यार्थियों को , जो जून , 1989 
तक , जिसमें यह तारीख मा मम्मिलित है, होने वाली 
मध्यवर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी है, परीक्षा तीन 
परीक्षापत्रां वाले दो ग्रुपो में समाविष्ट छह विषयों में 
निम्नलिखित रूप में ली जाएगी . 


जब वह एक ही बार में किसी पश्चास्वर्ती परीक्षा में 
उग्प ग्रुप के मेष प्रत्येक विषय में कम से कम चासोस 
प्रतिशत अंक और शेष सभी विषयों में कुल मिलाकर 

पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है । " 
( ग ) उपविनियम ( 4 ) के पश्चाइ निम्नलिखित उपविनियम 

ओडा जाएगा, अर्थात् ---- 
" ( 5 ) इस विनियम के उपविनियम ( 1 ) से ( 4 ) 
नक और अनुसूची ग के भाग 2 में उसके अधीन 
विहित पाठ्य विवरण जून, 1989 में हुई परोक्षाओं के 

पश्चात् प्रवृत्त नहीं रह जाएंगे : " 
12 377 विनियमों के विनियम 41 के पश्चात निम्नलिखित 
विनियम अन्न स्थापित किया जाएगा, अर्थात, : --- 

" 4 12 . मध्यवर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु : 
( 1 ) विषय . 

उपविनियम ( : ) में निर्दिष्ट ग्रुपों , प्रश्नपनों और पाठ्य 
विवरण के अनुसार प्रथम परीक्षा दिसम्बर , 1986 में होगी । 
1- 2- 1986 को या उसके पश्चात् प्रभावी रूप में रजिस्ट्रीयत 
विद्यार्थियों की , 1- 2- 86 से पूर्व रजिस्ट्रोकृत विद्यार्थियों को , 
जो ऐमा विकल्प दें, और ऐसे सभी विद्यार्थियों की , जो दिसम्बर 
1989 जिममे बह मास भी सम्मिलित है , होने वाली मध्यवर्ती 
परीक्षा के लिए अभ्यर्थी हैं, परीक्षा बार- बार प्रश्नपत्र वाले दो 
अपो में सम्मिलित माह विषयों में निम्नलिखित रूप में ली 
जाएंगी , अर्थात् : 


ग्रुप-I 

1. मामान्य विधियां और प्रक्रियाएं ; 
2. औद्योगिक विधियां और पद्धति ; 
3. कर विधियो ; 
4 माथिक और अन्य विधान 


यूप 

1. कंपनी लेखा , 
2 . विधि के सिद्धान्त ; 

3. कपनी विधि । 
ग्रुप -II 

4 कारबार पत्र -व्यवहार : 
5. पर मिद्धान्त और पद्धति , 
5. कपनी प्रणामन और अधिवेशन । " 
( 5 ) उपधिनियम ( ३ ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम 

रखा आएगा , अर्थात्, - - 
" ( 3 ) अर्हक अफ । 
( क ) अभ्यर्थी को मध्ययता परीक्षा में दोनो युगों में लोग 

हुपा सत्र घोषित किया जाएगा जब वह दोलो ग्रुपो को 
परीक्षाए , एक माय देता है और कोई छट प्राप्त किए 
बिना , एक ही बार में दोनों गुपों के प्रत्येक विषय में 
कम से कम चालोम प्रनिशान अंक नया सभी विषयों मे 

बल मिलाकर पचास प्रतिशत अंक , प्राप्त करे । 
( 1 ) अभ्यर्थी यो दिनी युग में उत्तीर्ण हुमा तब घोषित किया 

जाएगा जब नह एक ही बार में उस ग्रुप के प्रत्येक 
विषय में कम से कम चालीस पनिशन अफ तथा सभी 
विषयों में कुल मिलाकर पचाग प्रतिशत अंक प्राप्त करे 

और दानां गपो में उत्तीर्ण हा जाने पर मध्यवर्ती 
परीक्षा में सफल हुमा बोपित किया जाएगा : 


गुप.] 

६ कम्पनी विधि और पद्धति- 1 ; 
6 . कपनी विधि और पद्धति- 2 ; 
7. कपनी लेखा-व्यबहार और प्रक्रिया , 
8 लागन और प्रबन्ध लेखा विधि । 


( 2 ) पाठ्य विवरण : 

मध्यवर्ती परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुमुखों गग के भाग 2 में यथा 
विनिर्दिष्ट होगा । 


( 3 ) अाहेक अंक : 
( क ) अर्थी को मध्यवर्ती परीक्षा के दोनो अपो में उत्तीर्ण हुमा 

तब घोषित किया जाएगा जब वह कोई छूट प्राप्त किए बिना 
दोनो युपी को एक साथ परीक्षा दे और एक बार मे दानो 
यूपों के प्रत्येक विषय में कम से कम चालीस प्रतिशत अक 
और सभी विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त 
करे । 


परन्तु वह अभ्यर्थी जो उस ग्रुप के , जिसके लिए 
यह नामाफिन हुना था मधी विषयों में परीक्षा देता है 
और किमो विषय में साठ प्रतिशत या अधिक अक 
प्राप्त करता है किन्तु उन ग्रुप में मनुत्तीर्ण हा जाता है , 
सर में उतार्ण हुमा भी घोषित किया जाएगा 


( स ) अभ्यर्थी को कियो ग्रुप में उत्तीर्ण झुप्रा सब घोपित किया जाएगा 

जब वह एक बार में उम ग्रुप के प्रत्येक विषय में कम से कम 
नागीन प्रतिशत प्रक और मभी विषयों में कुल मिलाकर 
पास प्रतिशत अंक प्राप्त करें और दोनों पूर्षों मैं उसीर्ण 
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- 


- 


- 


( ब ), ( प ) और ( 3 ) में विनिविष्ट अपेक्षाओं को प्रति 
करता है । " 


हो जाने के पश्चात् मध्यवर्ती, परीक्षा में उत्तीर्ण हुमा घोषित 
किया जाएगा : 

परन्तु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने उस ग्रुप के , जिसके लिए 
यह नामांकित हुआ है, सभी विषयों में परीक्षा दी है और 
जिसने किमी विषय विषयों में 60 प्रमिशन या उससे अधिक 
अक प्राप्त किए हैं किन्तु उस ग्रुप में अनुत्तीर्ण हो गया है, उस 
ग्रुप में उत्तीर्ण हुमा तब घोषित किया जाएगा जब यह किसी 
पश्चात्वर्ती परीक्षा में एक बार में उस ग्रुप के शेष विषयों मे 
से प्रत्येक में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 
50 प्रतिशत अंक प्राप्त करे । 


15. उक्त विनियम के विनियम 44 में , - -- 
( क ) उपविनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम 

रखा जाएगा, अर्थात : -- 
" ( 1 ) विषय : --- 

1 फरवरी, 1986 के पूर्ववर्ती किसी तारीख से प्रभावी 
रूप में रजिस्ट्रीकृत उन विद्याथियो की , जिन्होंने अनुसूची 
ग के माग ! में विनिदिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन 
जन , 1989 तक , जिसमें जून मास भो मम्मिलित है , 
होने बानो मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और 
जो दिसम्बर 1990 नक , जिनमें यह दिसम्बर माम भी 
मम्मिलित है , होने वालो मध्यवर्ती परीक्षा के लिए 
अभ्यर्थी हैं , परीक्षा तोन सीन विषयों वाले तीन ग्रुपों 
के नौ विषयों में निम्नलिखित रूप में ली जाएगी : - - 


( 4 ) विशेष योग्यता : 

अभ्यर्थी को मध्यवर्ती परीक्षा में विशेष योग्यता सहित उसीर्ण हमा 
षोपित किया जाएगा यदि वह, कोई छूट प्राप्त किए बिना, दोनों ग्रुपों 
के प्रत्येक विषय में एक बार में कम से कम 60 प्रतिशत अंक और सभी 
विषयों में कुल मिलाकर. 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता 


ग्रुप-I 


1. वित्तीय लेखा विधि , लागत और प्रबंध लेखा विधि , 
2. प्रबंधकी अर्थशास्त्र , 
3. क्रियात्मक प्रबष । 


गुप -II 

4. औद्योगिक और अम विधियों, 
5. पार्थिक विधाम , 
8. कराधाम । 


13. उक्त विनियम के विनियम 42 में उपविनियम ( 2 ) के 
पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात : --- 
" ( 3 ) परिषद, मध्यवर्ती परीक्षा के, समय -समय पर, घे विषय 

विनिश्चित कर सकेगी जिनसे उन विद्यार्थियों को छूट दी जा 
सकती है जिन्होंने भारत में / या विदेश में किसी विश्वविद्यालय 
या पारस्परिक ठहराध के आधार पर वृतिक संस्थानो/निकायो 
की ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं जिन्हें परिषद् ने इस 
निमित्त मान्यता दी है और जिन्होंने समय -समय पर परिषद् 

द्वारा प्रबंधारित छूट फीस का संघाय कर दिया है । 
( 4 ) परिषद् को , मध्यवर्ती परीक्षा के वे विषय/ ग्रुप विनिश्चित करने 

की शक्ति होगी जिनसे उस अभ्यर्थी को , जिसे विनियम 22 
में नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया 
गया है, उसके पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के अधीन विसी विषय 
( विषयों )/ग्रुप ( ग्रुपों ) से उसके द्वारा पहले प्राप्त की गई छूट 
के आधार पर और समय- समय पर परिषद द्वारा प्रथधारित 

छूट फीस का संदाय कर दिए जाने पर, छूट दी आएगी । 
( 5 ) परिषद् को , मध्यवर्ती परीक्षा के ये विषय/ ग्रुप विनिश्चित 

करने की शक्ति होगी जिनसे उम अभ्यर्थी को , 
जिसे अनुसूची गग के भाग 2 में विनिर्दिष्ट पाठ्य विवरण के 
अधीन किसी विषय / ग्रुप से उसके द्वारा पहले प्राप्त की गई छूट 

के भाधार पर, छूट दी जाएगी । 
( 6 ) उपविनियम ( 1 ) और ( 2 ) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लाग 

होंगे जो संस्थान में 3 1-1- 1986 को यो उमसे पूर्व रजिस्ट्रीकृत 
हैं और जो अनुसूची ग के भाग 2 मे विनिर्दिष्ट पाठ्य विवरण 
के अधीन जन 1989 तक होने वामी मध्यवर्ती परीक्षा के 
लिए अभ्यर्थी हैं सथा ये उपविनियम उक्त परीक्षाएं समाप्त 

हो जाने के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रह जाएंगे । 
( 7 ) उपविनियम ( 1 ), ( 2 ) और ( 6 ) जून 1989 की परीक्षाएं 

समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रह जाएंगे । 


मुप -III 

7. कंपनी विधि , 
४. कंपनी साचियिक पति, 

9. साचिविक पद्धति ( औद्योगिक , श्रम , आर्थिक मोर कर विधियों से 
संबंधित ) " । 
( ख ) उपविनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नमिखित उपविमियम रखा 

जाएगा , अर्यात : - - 

"( 3 ) मईक अंक : 
( क ) अम्पर्थी को अंतिम पगेमा के सभी मीनों ग्रुपों में उत्तीर्ण हुमा 

तय घोषित किया जाएगा जब वह तीनों यपों को परीक्षाएं , 
कोई छूट लिए बिना एक साथ देता है और एक बार मे 
सोनों ग्रुपों के प्रत्येक विषय में कम से कम चालीस प्रतिशत 
अक तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर पचास प्रतिशत अंक 

प्राप्त करता है । 
( ख ) प्रम्यर्थी को किसो ग्रुप में उत्तीर्ण हुमा लय घोषित किया 

जाएगा अब बह एक ही बार में उप ग्रुप के प्रत्येक विषय मे 
कम में कम चालीस प्रतिशत अंक और सभी विषयों में कुल 
मिलाकर पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करे और तीनो ग्रुपों में 

उत्तीर्ण हो जाने पर अंतिम परीक्षा में सफल हुमा घोषित 
किया जाएगा : 

परन्तु वह अभ्यर्थी, जो उम ग्रुप के , जिसके लिए वह 
नामाकित हुपा था , सभी विषयों में परीक्षा देता है और फिमो 
विषय में माउ प्रतिशत या अधिक अंक शप्त करता है किन्तु 
उस ग्रुप में मनुसोर्ण हो आमा है, उस ग्रुप में उत्तीर्ण सुधा 
सभी घोषित किया जाएगा जब वह एक ही बार में किसी 
पाश्चात्यर्ती परीक्षा में उस ग्रुप के शेष प्रत्येक विषय मे कम 
से कम चालोम प्रतिशत अंक और शेष सभी विषयों में कुम 
मिमा कर पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करता है । " 


14. उक्त विनियम के विनियम 43 में , ---- 
( क ) खंड ( 0 ) का लोप किया जाएगा ; 
( ख ) परन्तुफ के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा. 
पर्थात् : - - 

"परन्तु किसी विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा के एक ग्रुप 
में बैठने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह खंड ( क ) 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ग ) उपविनियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधिनियम ( 5 ) 

जोदा जाएगा, अर्थात् : --- 
" ( 5 ) उपविनियम ( 1 ) से ( 4 ) तक और अनुसूची ग के 
भाग 3 में उनके अधीन विहित पाट्य विवरण दिसम्बर, 
1990 में होने वाली परीक्षा के पश्चात्, प्रवृत्त नहीं रह 


मिलाकर 50 प्रतिशत अंफ प्राप्त करता है, उस ग्रुप में उत्तीर्ण 
हुमा घोषित कर दिया जाएगा और सभी तीन गुपों में उत्तीर्ण 
हो जाने पर अनिम पर क्षा पूरी कर ली गई पोषित को 
जाएगी । 


जाएंगे । " 


16. उक्त विनियमों के विनियम 44 के पश्चात् निम्नलिखित 
पिनियम जोड़ा जाएगा , अर्थात, : - - 

" 4 - अंतिम परीक्षा पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु 
1. विषय --- 

अधिनियम ( 2 ) में विहित ग्रुपों , प्रश्नपत्रों और पाठ्य विवरणों 
के अनुसार पहली परीक्षा जन , 1987 में ली जाएगी । 
1 फरवरी, 1986 में या उसके पश्चात से प्रभावी रूप में 
रजिस्ट्रीकृत विद्याथियों को , अनुसूची गग के भाग 2 में विनि 
दिष्ट पाठ्य विवरण के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने 
वाले विद्यार्थियों को , अनुसूची ग के भाग 2 में विनिदिष्ट 
पाठ्य विवरण के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 
उन विद्यार्थियों की , जो इसका विकल्प दें और पून 1991 से 
जिसमें यह मास भी सम्मिलित है, होने वाली अंतिम परीक्षा में 
बैठने वाले विद्यार्थियों की इस विनियम के अधीन परीक्षा ली 

जाएगी । 
इस दिनियम के अधीन अन्तिम परीक्षा के लिए अप और विषय 
निम्नलिखित होंगे : - - 
अप 1 

1. वित्तीय प्रबन्ध , 
2 निगम प्रायोजना और प्रबन्ध प्रासूचना पद्धति , 
3. प्रबन्ध नियंत्रण और लेखा-परीक्षा । 


परन्तुगा अभ्यर्थी, जो उस ग्रुप के , जिसके लिए उसे 
नामाकित किया गया है, सभी विषयो को परीक्षा में बैठा है 
और किमो विषय (विषयों ) में 60 प्रतिणत या उससे अधिक 
अंक प्राप्त करता है , किन्तु उस ग्रुप में अनुसोर्ण हो जाता है , 
उम हुप में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा यदि वह उस ग्रुप 
के शेर विषयों में से प्रत्येक में किसी पप वात्वर्ती परीक्षा में 
एक बार में कम से नाम 40 प्रतिशत और शेष विषयों में 

कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 
4. विशेष योग्यता : 

यदि प्रत्यर्यो ममो समूहों में , बिना छूट प्राप्त किए, एक बार में 
प्रत्येक विषय में कम से कम 60 प्रतिशत और सभी ग्रुपों में 
कुल मिलाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता 
है तो उसे अंतिम परीक्षा में विशेष योग्यता सहित उसोणे 

घोषित किया जाएगा । " 
17. उक्त विनियम में विनियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित 
विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 

" 45 . अंतिम परीक्षा के विषयों से छूट ; 
( 1 ) समय समय पर परिषद् को अंतिम परोक्षा के विषय 

विनिश्चित करने की शक्ति होगी जिनसे उन विद्यार्थियों को 
छूट दी जा सकती है जिन्होंने भारत के या विदेश के ऐसे 
तिक संस्थानों/निकायों को ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है 
जिन्हें पारस्परिक ठहराव के प्राधार पर इस निमित्त परिषद 
ने मान्यता दी हो और जो समय-समय पर परिषद द्वारा यथा 

अाधारित छूट फीस का संदाय करते हैं । 
( 3 ) परिषद को अंतिम परीक्षा के विषय और अप विनिश्चित 

करने की शक्ति होगी जिनसे उम अभ्यर्थी को , जिसे विनियम 
22 के अधीन नए सिरे से विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया 
गया है उसके पूर्ववर्ती रजिस्ट्रोक ण के प्रधान किमी विषय 
(विषयों ) ग्रुप ( यूपों ) से उसके द्वारा पहले प्राप्त की गई छुट 
के अधार पर और समय-समय पर परिषद द्वारा यया मधा 

रित छुट कोस मदत कर दिए जाने पर, छट दो जाएगी । 
( 3 ) परिषद को तिम परीक्षा के के विषय युप विनिश्चित करने 

को शक्ति होगी जिनसे उस अभ्यर्थी को जिसे अनुसूची गग के 
भाग 2 में विनिर्दिष्ट पाठ्य विवरण ग्रहण करते समय अम् सूत्रो 
ग के भाग 3 में विनिदिष्ट पाय विवरण के अधीन किमी 
विषय (विषयों ) / गुप ( यूपों ) से उसके द्वारा पहले प्राप्त 
की गई छूट के माधार पर छूट दी जाएगी । " 


खुप II 


4. निम कर बंध और प्रायोजना , 
5. अप्रत्यक्ष कराधान विधि और प्रक्रिया , 
6 प्रारूपण और हस्तान्तर लेखन । 


ग्रप III 


7 कम्पनी विधि और पनि, 
8. निदेणा , बोई और सम्बस माविधिक पद्धति, 
9. उग्न माचिधिक पति 

( प्राधिक और अन्य विधानों में मंधित ) । 
2 . पाठ्य विवरण 

अन्तिम परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण मनुसूची "गग के भाग 
3 में यथा विनिर्दिष्ट होगा । 


3. महंग अंक 
( क ) प्रम को प्रतिम परोआ के नोनो ग्रुपों में उत्तीर्ण हुमा घोषित 

किया जाए यदि वह कोई छूट प्राप्त किए बिमा, तीनों 
ग्रुपों में एक साथ बैठना है और एक बार में उनके प्रत्येक 
विषय मे कम में कम नालीम प्रनिगल अफ और सीनों ग्रुपो 
के सभी विषयों में कुल मिलाकर कम में कम पचास प्रतिशत 

अंक प्राप्त करता है । 
( ख ) ऐसे अभ्यर्थी कों , जो एक बार में प्रत्येक विषय में कम से कम 

40 प्रतिशत अंक और उस ग्रुप के सभी विषयों में मुल 


18. उस विनियम के विनियन 48 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम 
रखा जाएगा, अर्थात् :- - 

48 . पावहारिक अनुभव या प्रबन्ध प्रशिक्षण या शिमुला सिमान ; 
( 1 ) मम्यान की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्यक अभ्यची 

से यह अपेक्षा की जाएगी कि उसने --- 
( क ) परिषद् का समाधानमष रूप में, निम्नलिखित किमो भी 

रोति में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो, अर्थात्----- 
( 1 ) किमी मी कंपनी या निगम-मिकाय में , जिसको 

भमादत पर पंजी और माथितियां, पत्राम 
मान सपए से काम नही है या ऐसे सिमी मंगठ 
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के , जिसके अन्तर्गत कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम , 
स्वायत्त निकाय , वित्तीय सस्थान बैक तथा तत्स 
मान सगठन भी है तथा जिसकी सकल नियत 
आस्तिया पचास लाख रुपए से कम नही है , 
साचिविक प्रशासनिक , वित्त , लेखा, कार्मिक या 
विधि विभाग मे, कार्यपालक के रूप मे दो वर्ष 

का या सहायक के रूप में , तीन वर्ष का अनुभव; 
( 2 ) किसी विश्वविद्यालय, या किसी विश्वविद्यालय से 

सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में , ऐसे प्राध्यापक के 
रूप में तीन वर्ष का अनु व जिसने विधि, प्रबन्ध 
या लेखाक्रम विद्याशाखा में कम से कम एक 

विषय मे अध्यापन किया है ; 
( 3 ) राज्य केन्द्र सरकार में किसी राजपत्रित अधिकारी 

के रूप मे या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय मे 
किसी समतुल्य पद पर पर्यवेक्षक की हैसियत मे 
ऐसे विभागो मे कार्य करने का अनुभव, जो सामा 
न्यतः निगम सैक्टर में कार्य करण से संबंधित 
विषयो में व्यवहार करते हैं ; 


20. उक्त विनियमों के विनियम 50 के स्थान पर निम्नलिखित 
विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 

" 50 अनिवार्य व्यवहारिक प्रशिक्षण : -- 

संस्थान की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी 
से , ऊपर विनियम 48 में यथा अनुध्यात प्रबन्ध प्रशिक्षण या शिक्षुता 
प्रशिक्षण अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के अतिरिक्त , अपेक्षा 
को जाएगी कि वह नीचे विनिर्दिष्ट रूप में कुल चार मास की अवधि 
का अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करे : -- 
( क ) पब्लिक लिमिटेड का निगम निकाय में जिसकी समादत्त शेयर 

पूजा , पचास लाख रुपए से कम नहीं है, परिषद द्वारा, समय समय 
पर यथा अनुमोदित तथा नाचे बताई गई रीति मे , { । 
मास का अनिवार्य प्रशिक्षण :---- 
(i ) मचिविक विभाग, (जिसके अंतर्गत 

शेयर और विधिक विभाग भी हैं ) एक मास 
( ii ) वित और लेखा विभाग (जिसके अंतर्गत 

लागत लेखा प्रबन्ध , लेखा प्रान्तरिक - लेखा 

परीक्षा और कराधान विभाग भी है ) एक मास 
( iii ) प्रशासन विभाग, (जिसके अंतर्गत कार्मिक , 

साधारण प्रशासन, औद्योगिक लोक सम्पर्क , 
विपणन और मामग्रो प्रबन्ध विभाग भी 

एक मास 


श 


( ख ) किसी कम्पनी में , जिसकी समादत्त शैयर पूंजी पच्चीस 

लाख रूपए से कम नहीं है या परिषद् द्वारा अनुमोदित 
किसी अन्य संस्थान या संगठन में परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट 
रीति में , एक वर्ष का प्रबन्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया है , 


( ग ) व्यवसाय करने वाले कम्पनी सचिव या व्यवसाय करने वाले 

कम्पनी सचिवों की किसी फर्म के अधीन , पूर्णकालिक 
शिक्षुता की दशा में , छह मास का और अंशकालिक शिक्षुता 
की दशा में , एक वर्ष का , परिषद द्वारा अनुमोदित रूप 
में , प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । 


( ख ) निम्नलिखित प्रशिक्षणो मे हाजिर रहना और उन्हें सफलता 

पूर्वक पूरा करना : --- 
( i ) संस्थान द्वारा तैयार किया गया 15 दिन का सचिविक 

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा परिषद द्वारा, समय- समय पर 
अवधारित रोति मे पन्द्रह दिन की कुल अवधि के लिये , 
कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय , स्टाक एक्सचेंज , वित्तीय 
या बैककारी, संस्थान , प्रबन्ध परामर्श सेवा फर्म , ( जो 
कंपनियों और अन्य निगम निकायों को प्रबन्ध परामर्श 
सेवाएं करती है ) , जैसे विशेष अभिकरणों में प्रशिक्षण 


पा 


( 2 ) उक्त खण्ड ( ग ) मे यथा अनुध्यात पूर्णकालिक शिक्षुता प्राप्त 

करने वाले अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वह सामान्य 
कार्यपटों के दौरान , छह मास कार्य करे और अंशकालिक 
शिक्षुता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से अपेक्षा की जायेगी 
कि वह एक वर्ष तक , पांच दिन वाले सप्ताह मे, प्रत्येक 
दिन कम से कम तीन घण्ठे कार्य करे । " 


(ii ) कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, स्टॉक एक्सचेज , वित्तीय 

या बैककारो स्थान, प्रबन्ध परामर्श फर्म ( जो कम्पनियों 
अोर अन्य निगम निकायों को प्रबन्ध परामर्श सेवाएं 
करतो हे ) जैसे दो विशेषज्ञ अभिकरणों में से प्रत्येक मे 
समय- समय पर पारपद् द्वारा यथा अवधारित रीति मे 
अनुमोदिन पन्द्रह दिन की प्रधि का व्यवहारिक 
प्रशिक्षण : 


19. उक्त विनियम के विनियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित 
विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :- - 

" 49. मध्यवर्ती परीक्षा के पश्चात् प्रबन्ध प्रशिक्षण या शिक्षुता : 
( 1 ) वह अभ्यर्थी जिसने सस्थान की मध्यवर्ती परीक्षा उणि कर 

ली है, विनियम 48 के खण्ड ( ख ) के अधीन प्रबन्ध प्रशिक्षण 
अथवा खण्ड (ग ) के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण, सचिव के अन 
मोदन से , उस दशा मे प्रारम् । कर सकता है जब पर्याप्त संख्या 
मे कम्पनी सचिव या व्यवसाय करने वाले कम्पनी सचिवों को फर्म 
यथास्थिति , प्रशिक्षणाथियों या शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के 
लिए उपलब्ध हों । 


पतु पन्द्रह दिन की अवधि के लिए सस्थान द्वारा 
तैयार किए गए माविक कार्यक्रम में हाजिर और 
उसको मानतापूर्वक पूर्ति, उन अभ्याथियो के मबंध 
मे अनिवार्य हागा जो अन्तिम परीक्षा जून , 1986 मे 
या उसके पश्चात् पूरी करते है । " 


( 2 ) व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिव से या व्यवसाय करने वाले 

कपनी सचिवों को किसी फर्म से , जिसके अधीन किसी अभ्यर्थी 
से विनियम 48 के खण्ड ( ग ) के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण 
लेना अपेक्षित है, अपेक्षा की जाएगी कि वह इस बाबत परिषद 
से अनुमोदन प्राप्त करे और अभ्यर्थी, को समय -समय पर 
परिषद् द्वारा यथा अवधारित मासिक वृत्ति का का संदाय करे । " 


31 . उक्त विनियम के विनियम 51 के स्थान पर , निम्नलिखित 
विनियम रखा जाएगा, अर्थात् . ---- 

" 51 व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करने से पूर्ण तः छुट । 
frh अर्थी को विनियम 50 में यथा उपबन्धित व्यवहारिक 
प्रशिक्षण से पूर्णत. छ्ट दी जा सकती है यदि रसके पान क्रिमः रोमी 
कपनो या नियम -निका र के, जिगकी ममादत्त शेष जी , और पारक्षितियां 
पच्चीस लाख स्पा से कम नहीं है , या लोक उपक्रम स्वायत्त निकाय , 
वित्तीय संस्थान और से सग उन मे , जिसको सकन स्थिर प्रास्तियां, 
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पचास लाख रुपए से कम नहीं है, सात्रिविक विभाग मे सहायक सचिव 
या उससे उच्चतर पद का एक वर्ष का अनुभव है । " 

22 उक्त विनियम के विनियम 53 मे उपविनियम (1 ) का लोप 
किया जाएगा । 


( 9 ) पैनरा सभी अभ्यर्थियो के नामनिर्देशन-पत्रो को सर्व क्षा करेगा 

और प्रत्येक नामनिर्देशन -पत्र पर अपना यह विनिश्चय 
पृष्ठाकित करेगा कि नामनिर्देशन पत्र उमने स्वीकार किया 

है या स्व कार किया है या खारिज किया है । 
( . 0 ) यदि पैनन किमी नामनिर्देशन -पत्र को अस्वकार या खारिज 

करता है तो उसके लिए वह अपने कारणो का एक क्षिप्त 
कायन शाभिलिखित करेगा । 


( 11 ) यदि पैनल का समाधान हो जाता है कि , - 
(1 ) अश्यों , विनिगम 62 के अयोन निर्वाचन मे खडे होने 

के लिए पाल नही है, या 
(11 ) प्रस्थापक या समर्थक, विनियम 63 के उपनियम ( 2 ) के 

अध न अभ्यर्थी के नाम निर्देशन -पत्र पर हस्ताक्षर 

करने के लिए अहं नहीं है, या 
(111 ) अभ्यर्थी या पस्थापक या समर्थक के हस्ताक्षर असल . 

नही है या वे प्रपाडित या कपट करके प्राप्त किए गए 

है, या 
(iv ) विनियम 63 और 64 के उपबंधों का अनुपालन नही 

किया गया है , 
तो वह नामनिर्देशन -पत्र को अस्वीकार कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण 1 

पैनन चाहे तो तकनीकी आधार पर, जो तारमत स्वरूप का नही 
है नामनिर्देशन-पत्र को अम्बोकार न करे । 


23 उक्त विनियम के विनियम 59 के पश्चात् निम्नलिखित 
विनियम जोडा जाएगा , अर्थात् . . 

"597 निर्वाचन समिति 

अध्याय १ और अध्याय 12 मे अन्तविष्ट विनियमो के अनुसार 
परिषद् और प्रादेशिक परिषदो के निर्वाचन के सचालन का सामान्य 
पर्यवेक्षण करने के लिए एक निर्वाचन समिति होगी जो अध्यक्ष , उपाध्यक्ष 
और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सरकारी नामनिर्देशित से 
मिल कर गठित होग 

परन्तु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है तो 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या यथास्थिति दोनो, उसके सदस्य बने रहने के लिए 
पास नही होगे और परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियो को सचिव , 
व्यक्तियो को परिषद् द्वारा पहले अनुमोदित सूची में से पूर्विकता क्रम 
मे ऐसे एक या दो व्यक्तियो को नामनिर्दिष्ट करके भरेगा जो निर्वाचन 
न लड रहे हो । " 

24 उक्त विनियमों के विनियम 65 के स्थान पर निम्नलिखित 
विनियम, रखा जाएगा, अर्थात् - - 

" 65 नाम निर्देशन पहो की सवीक्षा 
( 1 ) परिषद् प्रत्येक निर्वाचन के लिए सभी अभ्यर्थियो के नाम 

निर्देशन पत्रो की सवीक्षा करने के लिए एक पैनल नियुक्त 

करेगी । 
( 2 ) पैनल तीन व्यक्तियो से मिलकर गठित होगा, जिसमे से एक 

सस्थान का सचिव होगा और अन्य दो अधिनियम की धारा 
9 की उपधारा ( 2 ) के खड ( ख ) मे निदिष्ट , परिषद् के 
ऐसे मदस्यो मे से , जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारी होगे , 
परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे परन्तु यदि ऐसे 
सदस्यो में से कोई या अधिक सदस्य उपलब्ध नही है या 
कार्य नहीं करना चाहते है तो ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियो 

की नियुक्ति की जा सकेगी जैसे परिषद् विनिश्चत करे । 
( 3 ) परिषद पैनल के सभी सदस्यो के नाम निर्वाचन मे खडे 

होने वाले सभी अभ्यर्थियो को , उस निर्वाचन के लिए , जिसके 
लिए पैनल नियुक्त किया गया है, नामनिर्देशन पहों की 

प्राप्ति की प्रतिम तारन्छ से पूर्व सूचित करेगी । 
( 4 ) पैनल का कार्यकाल उम निर्वाचन के जिसके लिए उसकी 

__ नियुकित की गई है, समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा । 
( 5 ) पैनर के ऐसो रति मे , जैसे वह ठक और समुचित समझे , 

अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी । 
( 6 ) अपने कारबार के सव्यवहार के लिए पैनल की गणपूर्ति दो 

सदस्यो से होगे । 
( 7 ) पैनल के विनिश्चय प्राय सर्वसम्मत होगे , यदि पैनल के 

सदस्यो के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो अतिम 
विनिश्चय वह होगा जो पैनल गठित करने वाले सदस्यो की 

बहुमच्या द्वारा किया जाएगा । । 
( 8 ) दि किसी कारणवश, पैनल का कोई या अधिक मदस्य कार्य 

करने में असमर्थ है और इस कारण पैनल मे कोई 
स्थान रिक्त हो जाता है ये तो रोमा रिक्ति , सचिव उन 
व्यक्तियो क , सर्च से भरेगा जिन्हे परिषद् ने पहले अनुमोदित 
कर दिया है । 


स्पष्टीकरण 

यदि किसा अभ्यर्थी का नामनिर्देशन -पत्र, उसमे किसी अनियमितता 
के कारण , रद्द कर दिया जाता है तो ऐसो अनियमितता उसी अभ्यर्थी 
के दूसरे नामनिर्देशन पत्र को , जो विधिमान्य है, अस्वीकार करने के 
लिए आधार नहीं होगा । 


स्पष्टीकरण 3 
है यदि प्रस्थपन गा समर्थक , नामनिर्देशन पत्रो की प्राप्ति के लिए 
नियत की गई अतिम तारीख के पश्चात अधिनियम गौर या इन विनियमो 
के किसी उपबन्ध के प्रवतन के कारण नियोग्य हो जाता है तो इससे 
नामनिर्देशन -पत्र प्रावधिमान्य नहीं हागा । 


12 यदि किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन -पत्र अस्वीकार कर दिया 
जाता है दो पचिव सबधित अभ्यर्थी को नामनिर्देशनपत्रो को 
प्रोप्ति के लिए नियत की गई अतिम तारीख से सात दिन के भीतर, 
रजिस्ट्री डाक से एक सूचना पनल के ऐसे विनियम विनिश्चय की बावत 
विनिश्चय के कारणो के मक्षिप्त कयन के साथ देगा । 


25 उक्त विनियमो के विनियम 79 मे - - 
( क ) विद्यमान , विनियम 79 के उपविनियम ( 1 ) के रूप मे , 

पुनसंख्याकित किया जाएगा , ओर 
( ख ) इस प्रकार पुनसंख्याक्ति उपविनियम ( 1 ) के पश्चात्, निम्न 

लिखिन उपविनियम जोग जाएगा, अर्थात् -- 
“ ( 2 ) मतो की गणना या अन्य प्रयोजनों मे अपनी सहायता कराने 

के लिए सचिव ऐसे अन्य व्यक्तियो को नियुक्त कर सकेगा 
जैसे वह ठीक समने । " 


26 उक्त विनियम के विनियम 113 के उपविनियम ( 2 ) में खंड 
( घ ), ( अ ), ( छ ) ( ज ), ( ट ), ( ) और (न ) का लोप किया जाएगा 
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27. उक्त विनियम के विनिमम 114 के , उपविनियम ( 2 ) के पापात् 
निम्नलिखित नए उपविनियम ( 3 ) और ( 4 ) जोड़े जाएंगे , अर्थात् : 
“ ( 3 ) यदि किसी राज्य या मंत्र राज्य क्षेत्र मे, जिम, विनियम 115 

के उपविनिमम ( 2 ) के अधीन बोई प्रारक्षित स्पाम है , 
निर्वाचन के लिये कोई अभ्यर्थी खड़ा नहीं होता है या 
प्रादेशिक परिषद के निर्वानन मे लिये अभ्यथियों की संख्या , 
निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम है तो 
परिषद् स्ववियेफानुमार मा ( मे ) रिक्त स्थान चाहे तो भर 
दंगो या चाहे रिक्त रहने देगी और यदि परिषद , गेमा ( ऐसे ) 
स्थान भरने का विनिश्चय करनी है तो प्रादेशिक परिषद , 
परिषद के परामर्ण और पूर्वानुमोदन मे उम स्थान/ उन स्थानो को 
सहयोजन ाग , उन सदस्यों में से भर सकेगो जो प्रादेशिक 
परिषद् के निर्धाचन में मने देने और खड़े होने के हकदार है 
और इस प्रकार सहयोजित सदस्य उम प्रादेशिक परिषद् के 

कार्यकाल को अवधि तक पद धारण करेगा ( करेंगे ) । 
( 4 ) यदि प्रादेशिक परिषद् के किसी निर्वाचन के बारे में कोई विवाद 

उत्पन्न होता है तो संबंधित अभ्यर्थी, निर्वाचन का परिणाम 
घोषित किए जाने की तारीख से तीम दिन के भीतर मामला 
अध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा और उस पर अध्यक्ष का 
विनिश्चम मंतिम होगा । " 


28. उक्त मिनिमम के विनियम 115 में ,- - 
( क ) उपविनियम ( 1 ) में निम्नलिखित उपपिनियम रखा जाएगा :--- 

"(i ) प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् में कम से कम 6 और अधिक से 
अधिक 12 निर्वाचित मदम्य होंगे परन्तु ऐसे प्रत्येक राज्य या 
संघ राज्य क्षेत्र से कम से कम एक निर्वाचित सदस्य होगा जिसके 
उपविनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट मूचना जारी की जाने की तारीख 
को कम से कम उतने सदस्य हों जी परिषद् प्रत्येक निर्वाचन के 

लिए विनिश्चित करें । " 
( ख ) उपविनियम ( 3 ) में , "परिषद् के अनुमोदन से " माग्दो के स्थाम 

पर " परिषद् में पूर्व अनुमोदन से " शब्द रखे जाएंगे । 
29. उक्न विनियम के विनियम 119 में, -- 
( क ) उपविनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा 

जाएगा, अर्थात् - - - 
" प्रस्थेका प्रादेशिक परिषद्, सपने गठन के पश्चात् हुई पहलो 

बैठक में और पश्चात्वर्ती वर्षों में , प्रत्येक वर्ष दिसम्बर 
में होने वाली बैठक में , अपने सदस्यों में से एक परि . 
पद या अध्यक्ष , एक उपाध्यक्ष , एक सचिव और एक समाधी 
निर्वाचित करेगी जो यथास्थिति , परिषद के गठन के पश्चात् 

। पालो पाठक को तारीख से या पश्चास्वर्ती वर्ष को 
1 जनवरी से प्रारम्भ होयर उम वर्ष की 31 दिसम्बर 
को समास होने वाली अवधि में लिये , पद धारण करेंगे 
और यदि इनमे में कोई पद रिक्त होने हैं तो प्रादेशिक परि . 
पद् अपने सदस्यों में से एक अन्य व्यक्ति को उम वर्ष की शेष 

अवधि के लिये पद धारण करने के लिए निर्वाचित करेगी । " 
( स ) उपविनियम ( 3 ) में " या प्रादेशिक परिषद की वार्षिक राधा 

रण बैठक की तारीख में " शब्दों मा लोप किया जाए। 
30 उक्त विनियम के विनिमम 127 के स्थान पर , निम्ना खित 
विनिमम रखा जाएगा, अति - 

" 127. ममिति का कार्यकाल : 
विनियम 125 में प्रधान गठित समिति का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष 

दिसम्बर में होने वाली प्रादेशिक परिषद् की बैठक होने तक 


पद धारण करेगा किन्तु यदि वह प्रादेशिक परिषद का सदस्य नहीं 

है तो यह समिति में पुनःनिर्धारित होने का पान होगा : 
परन्तु किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये गठित कोई ममिनि ऐसा प्रयोजन 

पूरा कर लेने पर विघटित हो जायग : और ऐमी ममिति का 

प्रत्येक सदस्य ऐसे विघटन तमः पद धारण करेगा । " 
31. उक्त विनियम के विद्यमान विनियम 169 के स्थान पर 
निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :- - 

169. व्यापार या फर्म नाम के लिये परिषद् को अनुमोदन की अपेक्षा : 
( 1 ) व्यवसाय करने वाला कोई कंपनी मधिव, जो ऐसे कंपनी मचियों 

को किसी फर्म का भागीदार नहीं है, परिषद् के अन मोदन के बिना 
अपने नाम और अभिनाम से भिन्न किसी नाम या अभिनाम से 

चवमाय नहीं करेगा । 
( 2 ) व्यवसाय करने वाले कम्पनी सचिवों को कोई फर्म , परिषद् के 

पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने नाम या अभिनाम से भिन्न किसी 

नाम या अभिनाम से व्यवसाय नहीं करेगी । 
( 3 ) परिषद् , स्वविवेकानुमार, कोई विशिष्ट व्यापार, फर्म या मम्म 

नाम अनुमोदिप्त करने से इंकार कर सकती है, यदि - - 
( i ) उमी या सस्ममान या लगभग तत्समान नाम का प्रयोग, किसी 

ग्यवसायी कंपनी सचिव या ऐसे कंपनी सचिवो की फर्म द्वारा 
पहले से ही किया जा रहा है और यह विनियम 165 के मधीम 

कार्यालय और फर्म रजिस्टर में दर्ज किया जा चुका है, या 
(ii ) यह नाम , परिषद् की राय में बांछनीय है । 
( 4 ) उपविनियम 3 के अधीन परिषद् को प्रदत्त शक्तियो की व्याप 

कता पर प्रतिकूल प्रभाव पानेबिना, किसी फर्म का नाम तब 
तक प्रांछनीय समझा जा सकता है जब तक उसमें बतमान 
या भूतपूर्व भागीदारों के नाम सही हैं किन्तु तथ नही जब 
फर्म नाम गाविल के लिये मंदाय करके या अन्यथा अजित किया 

गया है । 
( 5 ) यदि दो या दो मे अधिक सदस्यो या फर्मों के पक्ष में एक ही व्यापार 

या फर्म माम विनियम 165 के भो न रखे गए कार्यालय मोर 
फर्म रजिस्टर में प्रनयघानना में पहले ही दर्श किया जा चुका 
है सो परिषद, यथास्थिति, ऐमे सदस्यों या फर्मों, को उम सदस्य 
या फर्म को छोड़कर जिसका नाम विनियम 165 के अधीन रखे 
गए कार्यालय और फर्म रजिस्टर में पहने हा दर्ज किया जा चुका 
है ऐमो , ति में नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सनाता है 
अमी परिषद् हम निमित निर्दिष्ट करे और ऐमा सदस्य या फर्म , 

से निर्देश के जारी किए जाने के नारीख से तीन माम के भीतर 

परिषद् को सूचित करेगा कि उमने ऐमा परिवर्तन कर दिया है । 
32. उक्त विनियम के विनियम 170 में , उपविनियम ( 3 ) और ( 4 ) 
का लोप किया जाएगा । 


33. उक्त विनियम के विनियम 173 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 
जोडा जायगा, अर्थात् : - -- 

" 174. कठिनाइयां दर करने की शक्ति । 

यदि इन विनियमों के उपबंधों को , जहां तक कि घे अनुसूची ग में 
मन्तयिष्ट पाल्य विवरण से अनुसूची गग में अविष्ट प्रारूप विवरण में 
परिवर्लन मे मबंधित हैं , प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो 
परिषद , माधारण या विनिर्दिष्ट संकल्प द्वारा और केन्द्रीय सरकार के अनु 
मोदन से माठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये प्रावश्यक या समीचीन 

मी कोई कार्रवाई कर सकती है जो इन उपबंधों से प्रसंगत नही है । 
नई दिल्ली . 

परिषद् के आदेशानुसार 
दिनांक 28- 12-85 टी० पी० मुब्बारामन, सचिव एवं कार्यकारी निदेशक 


[ भाग III. . खण्ड 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इन सूची " ग " 


नियम 39 ( 2 ) 41 ( क ) { 2 ) और 4 { 2 ) देसिप ] 

___ भाग 1 
प्रारम्भिक पर क्षा के निगे पाट्या म विवरण 
[ ( विनियम 59 ( 2 ) ] 

प्रतीक प्रश्न- पान क अवधि न न घन्टे और अंक 100 होगे । ( परंभा को 
माध्यम अग्रेज लागा , परन्तु परिषद न शतों पर जो वह ट क गम 
और पर साथियों को पर्याप्त पूर्व सूचना दे ,विग विमेध विषय के लिये 
परक्षा का माध्यम हिन्द अनु । कार मान है । ) 


घ. लेखा 
बकाया रकमो के लिये ग्राहकों, श्रमिकरणों से पत्र पवहार - मनु 

पर्ती पन लेखन , ओयर ड्राफ्टो के बारे में , नकद पावनों और 
चाल नेखा के बारे में बैंकों से पत्र व्यवहार, बीमा कम्पनियों से 
बीमा प्रीमियमों, नया दावों और उनके निपटारे प्रादि के बारे 
में मंद प्रसवोकरण मंबंधी पत्र छपवहार, विक्रय कर के 
मंदाय , स्रोत पर कर की कटौती , भविष्य निधि अभिदायो, 
नए कनेकगनों के प्रतिस्थापन और टेलीफोन बिलों के भुगतान 
के बारे में भविष्य निधि आयुक्त , डाक -तार प्राधिकारियों आदि 

मे पत्र अपवहार । 
हु माचिविक 

लाभाया और व्याज प्रसरण और पोषण प्रादि के बारे में शेयर 
धारकों ओर डिबेंचरचारको से पत्र व्यवहार । 


पत्र - 1 


अंग्रेज और का खार पन-व्यवहार 
ज्ञान का स्नर . 

अच्छा कार्य नाधक ज्ञान । 
उदयय : 

दिन प्रतिदिन के कारवार संकपाओं में 

गुमान विषयों के बारे में , प्रस्तृत कारण को 
थालिद र बल देले हर, अंग्रज में 
रपट और मन अभिव्यक्ति योग्यता विक 

शित करना है । 
अंतर्वस्तु का ब्यौरा 

भाग - 140 अंक ) 
J. निबन्ध लेखन ( 25 अफ ) 

व्यापार, वाणिज्य , उद्योग और वृत्ति मा विद्यमान विषयो पर 
निबन्ध खान , बनाए गए तथ्यों आर यामाहो के आधार पर निबन्ध लेखन । 


4 प्रगागन और प्रक्रिया 

तार- सदेश का प्रारपण , मान के प्रायात -निर्यात से संबंधित पन्न 
व्यवहार ; अमिकताओं और परिवहन कम्पनियों से पत्र पवहार ; सार्व मनिक 
मूबनाए ओर आमंत्रण, व्यवसाय मंगमों , वाणिज्य मंडलों और अन्य 
लोक प्राधिकारियों से अभ्यावेदन । 


5 अन्तरविभागीय पत्र पवहार 

प्रारिक शासन , कार्याना परिपत्र , कार्यालय यादेश , कार्यालय 
टिप्पण, मम्य कार्यपानको को अभ्यावेदन और उनके उत्तर । 
प्रादेशिक शाखा कार्यालयो से प . पवहार । 
6 . म अनुज्ञप्ति को तयारी 
7. रिपोर्ट लेखन 


पत्र - 2 


2. मार लेखन ( 15 अंक ) 

कार्यालय टिप्पणी ना मक्षेष पार गरना · सर अधिकारियों के 
गो के नि बायिक पार वाणिज्यिक दैनिक पत्रां और पत्रिकामा में 
छो विगों का मझेप , कानप में मामान क बैठकों में प्रयाग के लिये 
जानकारों का मोष, पेटको अ + मन में गा विनिश्चमा कानक्षेप . 
तैयार करेगा । 


कार चार संगठन और प्रबंध 
ज्ञान का स्तर : आरिफ शान . 
उन: विद्या मों को कारवार पाल और कार्यालय प्रबंघ महिन प्रबंध 

के सिद्धांगो का ज्ञान कराना है । 


अन्नर्वस्तु का ब्यौरा 


भाग---- ( अंक 60 ) 
3. नियामना विभागों के कारबार पनागार 
___ कार पत्रों के मुतमा नन्ध , पत्रों के प्रकार 


भाग - - कारबार संगठन ( 50 अंक ) 


1 . प्रस्मावना 


और वृत्ति 


कारपार का प्रय, म्यप और उद्देश्य , वाणिज्य उद्योग 
का पारम्परिक संबंध । 


क . कामिक 
लिखित परीक्षा के लिए परीक्षापियों को जुनाने के लिये पत्र, माक्षात्कार 

पत्रों का प्रारूपण ; नियुक्ति का प्रभाव , अनलिम नियुक्ति 

आदेश ; 
निकित के अतिम आदेग , कर्मचारी अनुगामनिक विषय - कारण 
बताओ सूचना, प्रागा पब, पति पत , मेवोन्मुक्ति और 
अन्य दाम् । 


और गैर - प्राधिक तन्त्र 


2 . कारबार और उसया पर्यावरण 

के पारपार के पर्यावरण के तत्र--- प्राधिक 
तथा उनकी श्रमप्रतिक्रिया । 
ख . कारबार का मामाजिक दायित्व ; और 
ग सरकार और कारबार 


ख . क्रय 
कोटेशन आमंत्रण, निविदाएं , नमूने और रेखाचित्र, परीक्षण आदेश , 

प्रादेश , शिकारने नोर अनुवर्ती कार्रवाई । 


ग. विकर 
विका पत्रों का प्रारपण ; परिणत , विक्रप टिपण तैयार करना 

उनके 1 भाग पर बिक य की शनों का उल्लेख, प्रास्पिति , 
पछताछ, बाजार पक्षण रिपोर्ट तैयार करना , विक्रय 
संजन संबंधी विषयों पर विका प्रबंधकों के लिये रिपोर्ट 

नैयार करना ; विज्ञापनों आदि का प्रारूपण । 
1323 GI/ 85 ... 2 


3. कारबार संगटन के प्रकार 
क . निजी स्वामित्व · एकमात्र व्यापारी ; भागीदारी; संयुक्त हिन्दू 

कुटम्ब ; संयका स्टाक नाम्पनी और महकारी सोसायटी , 

संगठन के उपयुक्न प्रकार का विकल्प । 
ख. मार्यजनिक स्वामित्व : कानूनी निगम ; मनकारी कम्पनिया ; 

विभागीय उपक्रम । 
ग . संयुक्त सेक्टर : संयुक्त सेनटर का संगठन । 
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4. कारबार वा वित्तीय पोषण 

का . कुग्न पूजी स्थिर और प्लवमान -- प्रावश्यकता का निर्धारण । 
म . वित्त के मान; रबामित्य में और उधार ला गई निमियों ; 
. पृमी मंरचना ; पजीकरण - - अति पंजीकरण, अव पूंजीकरण ; पूंजी 

गिर्यारंग - जी गिर्यारंग को प्रभावित करने वाली बात ; 

विधिक रूपरेखा । 
घ बड़े मार्वजनिक वित मंग्यान---- आई० एम० सी० आई० , 

आई० डी० बी० आई० , यू० टी० श्राई०, आई० मी० 
आई० मी० आई० , आई० प्रार० सी० आई०, पल० आई० 
म०, जो पाई० मी० , इम्पार्ट और एक्सपोर्ट , बैक तथा 

एम . एफ० सी० , वित्तपोषण के प्रकार और प्रयोजन । । 
( - ) अन्तर्राष्ट्रीय विस अभिकरण- -- प्राई . एम . एफ . , आई . 

फ० मी० , विश्व बैंक ( आई० बी० पार डी ) , 
पणियाई विकास बैंक प्रादि । 


13. कर्मचारीवृन्द रखना 
___ अर्थ, कामिक प्रबध का स्वरूप और कार्य चपन प्रॉ ओर विकास 
निष्पादन मूल्यवान । 
14. निदेशन और ममन्वय 

पत्रव्यवहार , प्रागन, नैतिकता और नेतच , प्रांगारिक और बाहर 
समन्वय, प्रजा ममिनियों, परिव तन-प्रबंध , संगठन विकास ( आ० ई . ) 
15. नियंत्रण 
___ संकल्ला और प्राररिक गिरत्रण प्रकिया प्रमी नियंत्रण प्रणाल 
मस्त्र, पारम्परिया और -पारम्परिक नियत्रण दिया । 
16. त्तिक निकार और निगमित कार में उनकी भूमिका 

प्राईमी०एम०, प्राई . आई० म. , ए . पाई , पाई , मी०, इन्पू० 
ए० आई० । 


5 विपणन 

अर्थ, कार्य वितरण प्रणालियो. .. योक व्यापारी , फुटकर व्यापारी , 
फैवटर, दलान और अभिकर्मा ( एजेंट ) विज्ञापन कसा और विक्रय कला । 


6. भण्डामारण और परिवहन 

भण्डागार के प्रकार --- पत्रित भाण्डागार, भरार सेवा , मार्वजनिक 
भाण्डागारी का प्रयोग , पर्याप्त भण्डारण मुविधाओं को विशेषताएं , विभिन्न 
प्रकार के परिवहन अभिकरणो - रेल, मोटग्यान, जलयान और वायुयान --- 
का उपयोग और सीमाए । 


7. बीमा 
___ जीवन बीमा, अग्नि ने मा , और समुद्री बीमा के सिद्धांत, कवर के प्रकार 
दुर्घटना और हमला, हडताल , वन्वा और मिथिल उपद्रय ( गम० आर० 
गी० मी . ) व्यापा, निष्ठा गारण्टी और सामूहिक बीमा, पुनर्योमा और 
दोहा बीना, लाभ नोपारिणामिक हानि , बहुपुर्नबहाल कवर, ई०सी०जी० 
सीबीमा कवर । 


लेखाक के मिद्धांत 
ज्ञान का स्तर ; प्रख्या कार्यगाफ शान । 
उद्देश्य :विद्यार्थियों में नेत्रा विधि के आगरिक 

गिराध्यापार में उन्हें 
लाा फरने की योग्यता उत्तर करना । 
अन्तर्वस्तु का ब्यौरा 

भाग क ( 50 r ) 
___ 1. लेखा कर्म - अर्य, प्रकृति , कार्य और आयोगिता, लेखाकर्म के प्रकार, 
नेखा समीकर ण, सामान्य रूप में स्वीकृत लेखा संकल्पना, सिद्धांत और 
परिपाटी । 
2. संध्ययहार अभिलेन्द्र - -याउचर प्रणाली , अन्तिम नंग्या तंगार करने 

के लिये लेखा चक । 
3. भूल- सुपर । 

4. पदापण रोखा विधि - --अयक्षपण को आवश्यकता और उसका 
महत्त , अवक्षयण में व्यवस्था करने के इंग । 

5 सम्पनि मूवी मूल्यांकन रीति ,विप्रो । 

6. विनिमय पत्रों के जिलों को लेखा गिरि -- प्राप्त करने योग्य और 
संदेय बिल , बिलों की स्वीकृति , पांकन, बट्टा काटना , घ , अन दर और 
पुनर्नवीकरण । । 

7. गैर-नाम मारनों का लेखा----पान और भागान मया माय 
और व्यय लेखा । 

8. एका प्रविष्टि प्रणाली -- प्रवर्ण अभिनेत्र से जेणा चार करना । 
9 भोमन देग नारोन और माल बा । 
10 नियंत्रण लेखा, अर्थात म्लयं माला गया और वर्गीय स्थाले । 
11. लेखाकर्म के कुछ अनुप्रयुक्त पक्ष । 

( क ) डाफ और स्टाम्प नेखा । 
( ग्य ) प्रान्तरिक नियंत्रण प्रणाली । 
( ग ) मेखा-निर्देशिका । 


8 . व्यापार 


पान्तरिक और बाराम, व्यापार के संबंध में प्रयुक्त विभिन्न पद और 
परतावेज देश में और विदेशों में व्यापार में भुगतान के ढंग - प्रत्यय पत्न 
दुश्ग ( माइट ) सापट बिल , विलो मे बट्टा, छूट प्रक्रिया । 


9 . कारबार सयोजन 

कारबार संयोजनों के प्रकार और स्वम्प , वाणिज्य मंडल , व्यापार 
मंगम , नियोजक संगठन और व्यापार सप.. . उनक भूमिका । 


भाग ख --प्रबंध ( 50 अंक ) 
10. प्रबं की प्रगति और प्रक्रिया 

अर्थ ओर प्रकृति , प्रक्रिया, योजना, संगन, निदेशन, ममन्वय और 
नियन्त्रण । 
11. योजना 

न नियां और प्रक्रिया , पद्धति निर्णय करना । , 
12. संगठन 

मंरचना, मंगठन के सिद्धांत और नत , प्रबंश -विस्तार, केंद्रीकरण और 
विरेन्द्रीकरण लाइन और कर्मचारी कृत्य । 


भाग ख ( 50 अक ) 
12. परेपणों और संयुक्त कार्यों के fiये लेखा नि । 
13. शाखा और विभागीय लेखा । 
14. भागीदारी लेखा : 
( क ) मल नय — पंजी, स्थिर और भापमान, लाभ वितरण 

प्रगान भागीदारी परिधान के लिये ममायाजन, भारितयों 
और गुडविन का पुनमन्यायन, संयुक्त जीवन पालिसा । 


प्रत्यायोजन , कार्य संगठन औपचारिक और अनौपचारिक 
मंगटन में विकास । 


संगठन , 


- 


- - 


- 


IA 


[ भाग III 4] 

भारत का राजपक्ष : प्रसाधारण 
Lor : - - - - - - -- -- - - - - - - -- -retw w wmarternorter 

- -- - - - 
( ख ) फर्म-प्रवेश पर पुनर्गठन , भागीदारों की निवृत्ति और मृत्यु , 6. कंपनी अधिनियम , 1956 के तत्व 
कम्पनी याममामलन और विकय । 

___ कंपनी का स्वरूप और अर्थ , कंपनियों ने प्रकार , कंपनी का पंप्रवर्तन 
( ग ) भागीदारी का विघदन जिसमें खण्डश. वितरण सम्मिलित श्रो निमन , पंज उगाहना उघार ने क शक्ति , कपनी प्रबंध निदेशक 

वोड, प्रबंध निदेशक , पूर्णक लिला निदणफ , प्रबंधन प्रादि , बैठनाई की 
15 नपनी लेना--- अनुसूची ६ गौर मके नियमों के अनुमार कंपनी 

बैठक , मदम्गों श्रीर डिबचरधारकों का रजिस्टर , मेयर और चिर , 
लेन्या, तुजन पन्न और लाभ हानि नवा पार करना । 

यर और डिबेंचगे का अंतरण और पारेपण, लेखा और लेखा परीक्षा । 
16. कार्य लेखाओं की तैयारी --- निनिधान, यात्राएं , स्वामित्य , पैकेज 

भार मानिवि पतनि (40 अंक ) 
और माल । पात्र । 

7. पनो में मचिव की भमिका , मनिय के संविदा जन्य पौर कानूनी 
17. अनक्रम संबी शारिक सिद्धार और पट्टा लेखा विधि । 

शर्तव्य 

8. निम्नलिखित में मंबंध में चिविक पनि 
पत्न - - 4 

( क ) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिन्द्रीकृत बानियो 
कारबार विधि और माचिविक पद्धति 

at मंप्रवर्तन और निगम । 
ज्ञान का स्तर : आधारिक ज्ञान 

( स ) ज्ञापन , अनन्छेद और प्राम्पेक्टम की नयागे की प्रक्रिया । 
उद्देश्य : 1---विद्याजियो नो कुछ ऐय महत्वपूर्ण वाणिज्य विधियों का ज्ञान 
कराना, जिन गानन्धो का ज्ञान , प्राधुनिक फारवार संगठन के 

( ग ) शेयर प्रमाणपत्र , शेयर वाराष्ट्र प .मेंट, बोयर प्रमाणपत्र और 
रागान्य किमान ताप की विधिक विवाओं को समझने के लिए 

जगका दूसरी प्रतियां जारी करना । 
मावगफ है । 

( घ ) कानी पुग्नये , अभिलेण्ड पीर रजिस्टर रमन.....सदरों की 
2---विद्यार्थियों को इन कानूनी पुस्तकों श्रा , जो कंपनियों को , कपन 

सुन्न और डिचरधारकों को भी पीर गजिस्टर, निपाको , 
नियम, 1956 के प्रशीन रखनी पड़ती है और मयुक्त 

प्रबंधकों का रजिम्मर, मागे पोर बंधकों का रजिस्टर , माथि 
स्टक कपनियों में संबंधित शांचिधिक कार्य के प्राथमिक 

श्री का रजिस्टर जिसमें निगमो के हित दान किए गए 
पक्षों का ज्ञान पाराना । 

हो । 
अन्तर्वन्तु का ब्यौरा 

( 8 ) शेयर अन्दरण और पारेपण । 

( च ) वापिक विवरणियो । 
भाग ----कारखार विधियां ( 60 अंक ) 

( छ ) वार्षिक साधारण बैठकों , अन्य साधारण बैठक मीर बाई 
1. विवि 

की वैन के लिए तैयारी । 
यिधि का अर्थ, याधुनिक सभ्य समाज के लिये उगका महत्व 

( ज ) कुछ संकल्पी और कारागें को गिदार के यहां जिस्ट्री करना । 
और मुसंगतता व्यापारिक और वाणिज्यिक विधि , भारत य वाणिज्यिक 
धि के स्रोत । 

( इ , मेयरधारकों में नैमिक पत्र व्यवहार मून , न्यागिक पितोट , 

नशाण वारण्टों प्रादि भेजे जाने के बारे में उक प्राति 
2. भारतीय मविदा अधिनियम , 1872 

करियों में व्यवस्था, शेयरधारको से भूचनप पीर कोफ विनि 
___ सविदा- अर्थ, विधिमान्न संविदा के तन्त्र , संविदा की प्रकृति , मंविदा 

यम परेशाओ का कानूनी अनुपालन । 
वा पालन , मंत्रिदा का पर्यवमान और उन्मोचन , क्षतिपूनि और गारण्टी , 
उपनिधान निमर) और गिरवी रखना, अभिकरण ( एजेंसी ) विति । 

अनुसूनी " " 
3. मान विश्य अधिनियम , 1930 

भान 2 
विक्रय की संविदा के लत्म , विक्रय और विकप के करार के बोच अलर , 

मध्यवर्मो परीक्षा के पक्ष थियरण 
उपनिधान ( बेलमेंट ), कार्ग और श्रम संविदा तथा अवक्रय , शन और 
गारंग, दमियों द्वारा अतरण , "कता सवधान " ( नवोट टर ) 

विनियम 419 ( :)] 
शमिवात, विणा मचिमा का पालन , पदलना, मन और ऋता में 

[ प्रन्योक प्रश्न पत्र की अवधि तीन घटे होगी और अक 1000 छौं 
निन्द्र गये प्रतिहार । 

परीक्षा ना भायम अग्रेजी दोगा , परन्तु परिषद उन गों पर जो 

बह ठी समारें और परीक्षायियों को पनि पूर्ण सुचना देकर , किसी विशेष 
4. परयाप निखत अधिनियम , 1881 

विषय के लिए परीक्षा का मामा हिन्दी गनुशात कर माती है । पर 
प्रप्राय लिन्जन की परिमापा, विधि और रूहि वार एशाग्य नियत , 

आर्थियों में आया की जानी है कि उन्हें परीक्षा में छ7 माम पुर्व न 
परमाग लिनता के प्रकार पाम्य लिखत के पत्रकार पलंग, प्रशि 

विधियों में किए गा मगोधनों की जानकारी हो । 
कान , दलि र मोनन नविन परिवर्तन , चफ काग सारना , को 
और जो देश फ्टी , भनन गर गया, परनाम्य लिखनों के बारे 

ग्रप [ - पत्र 1 
मे निधि धारणा । 

सामान्य विधिपा पार पनिपाए 
5 मारग मागदरी प्रतिनियम , 1931 

शान का स्तर ; उचित कार्यमाधम भार । 

उद्देश्य · कुछ मगाय विधिको और तद्धीन प्रणियानों का शान पाना 
भागीरी सम्प, भादारी की परख, मागीदारी की किस्में , 

जिनका ज्ञान साधुनिक मारकार ने दक्ष संचालन के लिए समान है । 
भाग दागे और वा मा संग रज पिन्व, अविभक्त बिल यटम्ब 
म.गाडगे विनर , नए बने भाग दो महिन भागोदारों के अधिकार और 

अन्तर्वस्तु का गौरा 
मान, पित्त शोर मत मागीदार, म गोदारो के विवक्षिम प्राधिकार 1 . पुम्तावना 

और यह frrat, Fit nt रजिस्ट्रीकारण, फों और भागेमारी का विधि स्रोत, कढ़ियां , पूर्वनिर्णय , विधान , विधा के प्रतर्ग , अरकृत्य 
विषटन । 

दायित्व - प्रकार, सामान्य प्रनिरक्षा, न्यायिक और न्यायिकेतर उपचार । 
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10. भारतीय स्टांप अधिनियम , 1899 

स्टाय लाने का मग, स्टॉप नगमे या कम स्टाप लगाने के परिणाम, 
लिखता को पबिडवा, स्टाप शक में, अबधारण के लिए लिखतों 
का अर्यान्वयन, अधिनिर्णयन एट और पापा, शक्ति मबध उपबन्ध । 


11 नीय न्यास अधिनियम , 1883 

न्याम मवधी सामन्य सिद्धात, न्यानों का मजन, न्यामिनों के कर्तव्य 
भर द पित्द , लय मियों में अधिकार और द यिब, न्यासिया को निर्याग्गताएं, 
हिनाधिक रियो अधिकार नीर द यित्व । 


* 2 भारत का संविधान 
___ संविधान को गोटी- मोटी रूप रेखा, मल अधिकार, राज्य के नीति 
निर्देशक तन्ध , र ट्रपनि भार र ज्याल को अध्यादेश जारी करने को शक्ति , 
संघ और 7 ज्यो को निवागी शक्तिसा, घर,वन्य श्रीर मम सकी 
स्वतनना , र ज्य एक धिर गंबधो मारित्रिक पब -त्र, मच न्यायालय मोर 
उनवतम न्याय को रिद अधिक रित विभिन्न प्रा र ये. रिट बन्दी प्रत्यक्ष 
करण , परम देग , प्रतिपथ , अधिकार पा और मशियोर गई इ . 
पण ) , प्रत्यायोजन विधान । 
3 . का नूनों का निर्वचा 

कतनो के निर्वचन को प्रावधाना, निर्भनन म मान्य गिन, 
निवचन के बह्य और अन्तरिक महायक , प्राथमिक और अन्य नियम । 
- मिथिल श्रीर दान प्रक्रिया गहिना 

प गिविल प्रक्रिया गहिना , 1915 

लिविन न्य गलगों को मंरचना का अरंभिक शान, नको अधिका 
गिन - धाय अधिरिन , प्रादेगिक अधिक पिता, कुछ पदों की प्राप्तिा 
ज नरु -- प्रदेश , निर्गय प्री विमी , ब द स्थगन , वन्य य , कंपनियो 
द्वार बब, अपानवर , मक्षिन का हिमों का प्राधारित शान , अपान , 
निर्देश पुनविलोमन पार पुनरोक्षण । 

म दर प्रपिया गंहिता, 1973 

पपर , अपर भिक मन स्थिति, मक्षेष प्रो . अगंजय अपर" ध, जमा 
ना , चल रहने ४ ले अपर प , तन गिगा, अपर धों की संज्ञान मारने 
पर प्रतियध । 


12. मोसायटी नजदीकरण धिनियम , 1950 
____ मोमाइटियों मे जिन्ट्रीकरण संबंधी सामान्य मिसाल , मोम इटियां 
को मात्ति में निहित होती है, मांसाइटियों द्वारा और दमक बिम्स याद, 
सोसाइटिर । के विरुद्ध निर्णय का प्रवर्तन , मोमाइटियो का विघटन । 
टिप्पण . "मापन का मंविधान विषय पर पत्र 25 अंग का हागा और 

नमसे संबंधित प्रश्न अनियादहोगे। 


ग्रप . — गन 

प्रौद्योगिक विधियां और पनि 
मान का स्तर : मा गराध ज्ञान । 
उद्देश्य 

विद्यार्थियों को गिन आद्योकि और श्रम 
निधि तथा नदधीन बना गा नियम के 
स्पनो का और कामिका प्रण मन के गिद्धांत 

और पद्धतियो का शान करना । 
अन्तर्वस्तु का ध्योग : 


[ भाग क ( 60 प्रक ) ] 


1. कारखाना अधिनियम , 1946 

उद्देश्य क - कागे घे र , सुरक्षा , कल्याण, कर्य घंटो, छट्टियो प्रवि 
से गंबधित उपबन्ध , कारखानों का अनुमोदन , अनुशापन और रजिस्ट्री 
कारण , प्रवन्धक और अधिभोगी - अधिनियम के अधीन उनको बाध्यताप , 
अधिनियम के अधीन माधिकारियों की शक्तियां , गास्ति गुम्बन्धी उपबन्ध । 


2 . ककार प्रतिकर अधिनियम, 1923 


म . भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1972 

मध्य विधि को अध्ययन का वश्य, सुमंगन, नाय , अनुष , तय री और 
अचरण स्वीकृति , संस्मरति , नाय जिनका ग य देने की प्रमण्यकता 
नही है , नया का साक्ष्य नहीं दिया मा सकना है , मौखिक दस्तावेजी 
और पारिस्थितिक सच। 
5 . मंपति अन्तरण अधिनियम , 1882 

महत्यपूर्ण परि षा , रथावर और जनम गंगति, अननगणोर गंपनियां , 
शाश्वतता के विरब निगम, विचाराधीन याद, विषय , बधषा, मान, पट्टी , 
दान और प्रयोज्य दानो मे संबधित उपबन्ध । 
6 . विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम , 1963 

कान विनिदिष्ट पालन अनुशात है, स्थावर और जंगम संपत्तियों का 
प्रत्युवरण , विन व्यक्तिगो के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन माराया 
जा सकता है, न्यायालय विवेक धिकार, निवारक अनुतोष । 
7. माध्यस्थम अधिनियम , 194b 

माध्यस्थम कगर-फाटे , मध्यरथम अधिनिर्णय को नियुषित, मध्यस्थ की 
शक्तियों, अधिनिर्णय- परिहार, अपास्त करन , उनमे जपान्तरण और उन्हें 
फाइन करना , विधिक कार्यय। ह स्थगिा करना , माध्यस्थम पर विधिम 
कार्गव हो का मनाय, माध्यस्थम क र्यवाही का संचालन, विदेशी अधिनिर्णय 
का मक्षिप्त जान, माध्यस्थम अभिकरण भारतीय मान्यम्बग परिषद, व्यापार 
संगम प्रादि । 
8. परिमोमा अधिनियम , 1963 

विभिन्न प्रकार के वदो के लिए परिमीमा काल को मणिना , समय 
का निरन्तर चाल रहना , परिसीमा कान में विरतार, मविधान के अधीन 
परिमीमा और रिटे । 
9, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 

जिस्ट्री मोग्य दस्तावेज - अनिवः पीर बैकल्पिक , रजिस्ट्रीकरण या , 
समय और स्थान, जिन्ट्रो न करने के परिण म , सपत्ति का वर्णन , प्रकीर्ण 


रद्देश्य , पतिवार के लिए नियोजक का दायित्व , प्रतिकार की काम , 
मारीमंणना का लंग, पुनबिलोकन , प्रतिकार का वितरण , सूचना और 
दाये , घातक दर्घटना में सबंधी काम , स्वास्थ्य परीक्षा, अन्य व्यक्ति के विरुद्ध 
नियोजक के उपचार, परिगमापनापान कंपनी के वायित्व , प्रतिकार की 
बाबत विवर्गणया , कर्मकार तिर मापन । 
3 . प्रौद्यो विवाद अधिनियम , 1947 

रहेपब , प्रौद्योगिक विवाद, प्रौद्योगिक विवादों में गगौतों के लिए 
प्राधिकारी, प्रौद्योगिक चिन द का निर्देशन - - प्रक्रिया , प्राधिक रियो को 
शक्तियां अंग संय,मझने और निर्णय, हरनाले, तालाबन्ध ,कमबर , 
छटनी, अनरण और स्थापन बन्दी, अनुचिन श्रम पद्धति, प्रकीर्ण उपबन्ध , 
कम्पनिहारा अपराध, कुछ परिस्थिनिया की पो का अपरिवर्तित 
रहना अदि । 
4. काचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1945 

उद्देश्य, कागवानों पर स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण , कर्मचारी नज्य 
बोमा निगम , स्थानो ममिति और निविल्या प्रगविधा परिषद , 
भाभदाय मवधो उगबन्ध ,निरीक्षक --- उनके कार्य और कर्तव्य, अधिनियम के 
आधीन मनुविधाए , विवादों और दानाका अधिनिर्णयन , अपराध और शास्तियां , 
प्रकीर्ण उपबन्ध । 
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ङ व्यापार सघ अधिनियम , 1926 

उदेश्य , व्यापार सधो का जिकरण , रजिस्ट्रकृत व्यापार संघ 
के अधिकार और द यित्व - - प्रत्रिया , ण स्तिया । 

च दुकानों और स्थापनो से सबधित विधि 

दुकान। अोर स्थापना को ल गू , विधि का उद्देश्य , कुछ महत्वपूर्ण 
पढ़ो का अर्य , दुकानो स्थापन , नियाजक कर्मच री प्रदि, स्थापना का 
रजिस्ट्रीकरण क घर । छुट्टिया, अवक शा , वयस्को और ब लका का नियोजन 
मजदू । अदि से सबधित उपबध , अध्ययन , दिल्ली दुकान और स्थापन 
अधिनियम , 1954 के उपवधा पर अधारित हो ।। । 


[ भET | ( 20 अक ) ] 
1 . कार्मिक प्रशासन - सिद्धात और पद्धति 

कार्मिक प्रश सन का स्वरूप और प्रविषय , क मिप विभाग का साटन 
जनशक्ति प्रायोजन , की चयन , स्थापन और अधिष्ठापन , जनशक्ति 
प्रशिक्षण और विकास , निष्पदन मल्याकन , पद्धति , स्नान्तरण और अवनति , 
उप स चार प्रण लो , प्रोद्योगिक सबव को प्रस्तावन । 


ज्ञान का स्तर 


उद्देश्य 


5 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 

रद्देश्य कच री भविष्य निधि और अन्य स्क मे , नियोजक से शोध्य 
धन का अवधारण और वसूली, निरीक्षको की नियुक्ति और उनके कर्तव्य , 
स्थापन के अतरण की दशा मे लेख लेखाना और द यित्वो के अन्तरण 
सम्बन्ध उपबन्ध , अधिनियम के अधीन छूट , अधिनियम के अधीन न्यायालयो 
की शक्ति । 
6 बोनस सद य अधिनियम , 1965 

रद्देश्य , उपलब्ध अधिशेष की साणन नियों के द्वारा देय प्रत्यक्ष कर 
की गना , बोनस के सदाय के लि7 पत्रता और बोनस सद य , देय बोनस 
से कटोतो, डिजन्य या अन्तरिम बोनस का सम योजन उत्पादन या उत्पादकता 
से सम्बद्ध बोनम , प्राबटनीय अधिशेष का सेटान और मजराई, तुलनपत्न 
और लारह नि लेखा की शुद्धता की ब बत उपवारणा । 
7 उपद न सद य अधिनियम , 1972 

रद्देश्य , ग्यद न सद य , छूट न म निदेशन , उपदन की र , म या 
अवधारण और वसूली । 
8 मजदूरी और कर्मकार 

क मजदूरी मद य अधिनियम 1936 

उद्देश्य मजदूरी की न्यनतम दर का नियतन, न्यूनतम मजदूरी के 
नियतन अोर पुनर क्षण के लि ? प्रक्रिय ", सल हक र बोर्ड की निक्ति 
रजिस्टरो ओर अभिलेख रजिस्टर । को रखना , सविदा करना स चित 
सरकार की शक्ति श स्ति और अपर ध । 

ख नतम मजदूरी अधिनियम , 1948 

उद्देश्य, मजदूरी की गूनतम दर नियत करना , न्युनतम मजदूरी दरे 
नियत करना और पुनराक्षित करन सल ह्न र बोर्ड की नियुक्ति , 
गनतम मजदूरी का सद य रजिस्टर पार भिलेख रखन , सविद करना , 
सनुचित सरकार की शक्तिया , अपर ध और शक्तिया । 
9 औद्योगिक नियोजन (स्थायी प्रादेश ) अधिनियम , 1946 

रद्देश्य स्थायी अ देशो के प्रम णन और सक्मिण सबधी उपबर 
स्थानी प्रदेशों की अवधि और उप -तरण , प्रमाणकर्ता अधिकारी की 
शक्तिया , स्थायी आदेशो का निर्वचन । 
10. शिक्षुता अधिनियम , 1961 

उद्देश्य , शिक्षुत:--- सविदा , अर्हत ए, पशुसूचित जातियों और अनसूचित 
जनज नियो के लिए प्रशिक्षण स्थानो का अनुरक्षण व्यवह रिक अोरअधारित 
प्रशिक्षण, कार्यकरण परिस्थितिया , प्राधिकारी और उनकी शक्तिया । 

[ भा ख ( 20 अक ) ] 
11 प्रकीर्ण श्रम विधान 

क साख्यिकी सग्रहण अधिनियम , 1953 

उद्देश्य साख्यिकीय सग्रहण , साख्यिकीय प्राधिकारी को शक्तिया , 
जानकारी और विवरणिया के प्रकाशन पर निर्बन्धन । 

ख ठेका श्रम (विनियमन आर उत्पादन ) अधिनियम , 1970 

उद्देश्य, मल हकार बोर्ड, स्थापनो का रजिस्ट्री वरण, ठेन । श्रम के नियोजन 
पर प्रतिषेध , ठेकेदारी का अनुज्ञापन , ठेका श्रम का कल्याण और स्वास्थ्य , 
शास्ति और प्रक्रिया , अधिनियम से असात विधियो और कराने का प्रभाव । 

ग नियोजनालय ( रिक्तिो को अनिव र्य अधिसूचना ) अधिनियम, 1959 
उद्देश्य , नियोजनालयो को रिक्तियो की अधिसूचना । 
घ ममान परिश्रमिन अधिनियम , 1976 

उद्देश्य , अधिनियम का अध्य रोही प्रभाव , पुरुष और स्त्री क करो 
को समान परिश्रमिक देने की बाबत नियोजक का कर्तव्य , निरीक्षण , 
कुछ विशेष मामलो मे अधिनियम का लागू न होना । 


ग्रुप I - - पत्र 3 

कर विधिया 
अच्छा का निधक ज्ञान । 
निम्नलिखित उपबचो का ज्ञान करना 
क कानिो से भित्र निर्धारितितो से सबधित प्रत्यक्ष कर 

विविया , और 
ख अप्रत्यक्ष कर विधिया । 

अन्तर्वस्तु का ब्योरा 


[ भा क - प्रत्यक्ष कर विधिया ( 60 जक ) ] 


1 अय-कर अधिनियम , 1961 
क परिभाषा र, अय को सकपन , निवास, स्थान और कर दायित्व , 

पूजी ओर जान आमदनी के बाच अतर , कर से छूट प्राप्त आय । 
ख अनेक शार्षा के अवान प्राय का माणना , जैसे वेतन , प्रतिभूतियो 

पर व्याज, गह सपत्ति से अय, फायदे आर अभिलाभ , अन्य स्रोतो 
से अाप , विभिन्न श षों के अध न अनुज्ञेय अनेक क्टातिया ओर 
साल कुल आय से कटोतिया, हनिया की मजुराई और अग्रनयन 
प्रायकर के सबध मे राहत ओर रिबेट पूर्ववर्ष के विकल्प की 

सुसंगतता । 
ग अनिवासी सहि । व्यष्टि पर क र धान , हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब फर्म , 

व्यक्ति-सगम , सहक री सोसाईटिया , न्यास और पूर्त तथा धार्मिक 

सस्थान दि , जिनमे कम्पनिया सम्मिलित नही है । 
घ प्राय-क र प्राधिकारी --- उनकी नियुक्ति , अधिकारिता और शक्तिया 
ङ कुछ भुगतानो पे करते रामय स्रोत पर कर की क्टोती । 
च अग्रिम कर का सदाय , श्राय की विवरणिया भरना , निर्धारण , 

कर का सग्रहण और वसूली कर की वापसी , पूर्ववर्ती निर्धारणो 
का नए सिरे से निर्धारण करना या उनकी परिशुद्धि करना , 
अ योग द्वारा पुनरीक्षण , अपील और निर्देश , अपाल अधिक रण 

और उसकी शक्तिया । 
छ अपराध , अभियोजन देय शास्तिया और देय ब्याज , तलाशी, 

अभिग्रहण , मपत्ति का अधिहरण और कुर्की । 
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2. न कर अधिनियम , 1957 

प्रभागा, मास्नियां, समझी गई नास्तियां और कार से छूट जाप्न 
पारितो , प्राजियो का मान, स्तिया जा हु धान में मम्मिलिन की 
जान ; नि मन पर पर पार समय नह । है, शुमनका मंगणना, मन 
का विवरमा, पिण, पुननिरिण विजेष मामलों में निवारण के लिए 
दायक, घन कर का मदान आर नों , नियरिण को पार कि और ना 
गिर गे निर्धारण , अपराध मागिया और भिवाचन, भपा १, पुनरंक्षण और 
निर्वेश । 


3 दान कर अधिनियम , 1958 

दाग का प्रर्ग , कार योग दान, नमन का दान कर सएट प्राप्त दान , 
का का अग्रिम मंदान, दानों को विषनर्णी फार बरना , निर्धारण , पुन . 
निर्धारण शान्तियम् । 

भाग --- प्रत्यया नार विधियां ( 40 अया ) 
4. रेन्द्रीय उत्पाद शला और नमका प्रधिनियम , 1914 

अर्थ , कान्द्रीय उत्पाद कों के उदग्रहण को प्रगति और विरतार , 
णको के प्रकार, "जिविण" का यार्थ, पाना के उद्गहण के लिए माल, 
मूल्याकन , उत्पादण क का गमाय और माल ना हटापा जाना , निर्धारण , 
उन्पादन शुल्क को वमनी आर शनिवार , अपने , अपगध । 


3. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 

उद्देश्य और परिभाषा , अधिनियम के नयीन निरन्धनों की प्रकृति , 
भारत में मनायो का निशाजन, भारत में कारयार थान का स्वागन , 
प्रतिक्षामा बिनितान, काली के मन में बागीण ,निर पर 
आगमो का भारत पग, विदेशी मुला ने लिने गर, मां का पाटो 
का भुगतान , अनिवाग द्वारा माया लामा ( ) मार 
मिशा पदा ( निनाम ) रखा , प्राग भर यातना, प्राण उपजध । 
4 विगा दा गरमग जोर न निवारण समिनियम , 19711 

उदेश , क व्यक्तियों कोनिमार की शक्ति -निराधादेश का 
नियादन , निराब के न्यानो जीर शमियां का विनिपनन,पर व्यक्ति । 
5. विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 

उद्देश्य ओ " परिमाणाण,विणो अभिदान पोर यानिम्प का विनिममन , 
ने या निरीक्षण को पाक्ति , अभिलेन और उनका माहग, सानयो द्वारा 
अपरा , अधिनिर्णयन और ममीले । 

भाग ख ( 40 अ ) 
6 नार भूमि ( अधिकतम म. मा और विनियमन ) अधिनिम, 1976 

उद्देश्य, किन भूमि को अधिकानम मीमा ग्रीन उमले छूट , रिफा 
भूमि पर बनण, अधिक मूमि के धारक शक्तियों द्वारा कान , रिक्त भाभि . 
का जर्जन, नगर अभि के अन्तरण ओर प्रयोग का जिसमें बधक भी मम्मिलित 
है, विनियमन अधिनियम के अधीन किरणों के कृत्य । 
7 बाट और माण मानक अधिनियम , 1956 

श्व माना इताई, माना इकाइयो का कि प्रतिम, मानक 
बाट और माप विनियम के अधीन नितानाधिकारियों का शक्ति ,पंज 
की हुई वस्तुनो संबंधी उनमंच, अपराघ । 
8. आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 

उच्च, केद्रीय सरकार की शक्ति प्रावक बनओं का जिग्रहण 
ओर अधिरग , भासन निवारण, सुसंगत नियम और प्रदेश । 
9. व्यापार और पाय वरनु चिह अधिनिम, 1953 

उद्देश्य और परिमायावं . ध्यापार-चिह्न का रजिस्ट्रेपरण , व्यापार 
चिह का मापन और मन तुदेशन, निह की रिमूचना आरजरटारगे 
स्टाया जाना,निलो का जला दिया जाना और तिलन प्रमाणावरण 
व्यापार बिह । 


5, केन्द्रीय विश्राम कर अधिनियम , 1956 

धिनियम के पाधान र विस्तार और ग्रहण --- अन्तर्गज्यिक और 
अनयिक बिनाय ,निर्यात के मनुपम भे विनाय, उदगरण से छूट धोरणा 

प, निर्माण नान्द्र विजय यार का बगुला आरामदाय,कपल , अपराध 
केन्द्रीय विक्रय कर से गर्मा का विधानमः उपबंध परंप कार से संबंधित 
राविधान ( 46वा नशोधन ) अधिनिाम , 1821 
6 सीमागका अधिनियम , 1963 

अधिनियम के गान Tन और निर्यात पर निवन्धनों को प्रति, 
पतन से मान को निकाम , मान परिवहन आर भाइभारण , समा 
श ना रगण, रापे मीर उनना सग्रहण , सोमागुल्ला मा) यापसी, 
अपाल , अपराक्ष । 


ग्रुप - -पन 4 

आपिका और अन्य विधान 
शान का स्तर जिगेपग ज्ञान । 
उहेश्य . पाछ में लाया और अन्य विधानों का गहन जान उप 

नब्ध पारना जा कपनियों का कारण के लिए सुसंगत । 


10. प्रनिधिकार अधिनियम , 1957 

उद्वेशण , प्रतिनियाधिकार का प्रयं, ये मतियां जिनमे प्रतिप्यधिकार 
विद्यमान है, प्रतिनिधिकार में स्थामिन्य और उसके अनुतापन के निबंधन 
प्रनिनियाधिकार का रजिन्द्र कारण, प्रतीक रण , कार गोगा इटिया और 
माण प्राधिकारी, अन्तर्गष्ट्रीय निवाधिकार , निवाधिकार का 
उल्नंधन और उनके लिए उपवार, अपराध । 


अनन्तु का मोरा 

भाग के ( 60 अंक ) 
1. एकाधिकार तथा प्रवर्गक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम , 1969 

विमान कं , उत्पनि , उद्देश्य , अन्य देशों में समान विधान का संक्षिप्त 
प्रध्यापन , रिमा शमिा केन्द्र कारण पर निदान- - विनियामक तता , 
केन्द्राग मवार को मिली, ए १ . व्या . व पायाग और मगे गंबधित अन्य 
प्राधिया , 

कार पर निागने और जियाण, कछ व्यापार 
व्यवहारों को जांप , जाप के पश्चात् पारिन लादेशी पी पति और प्रभाव 
अधिनियम के प्रधान प्रतियोगन बार मास्तियों,प्रविश्य । 


11. पंटेट अधिनियम , 1970 

नदेश :, पेटेट का पर्थ , पैटेटो पा रजिट पारण, गत निदेशन,पेटेंट 
नियनका, काकी पतिता, पटेटर का अर्पण और प्रणि, पेटेटों के 
उनधन और उग fTE उपनार, पेटेंट भिक बन्नप्टिय डराव, 
प्रकीर्ण उपपंच । 


2. आद्योगिक ( 

विर . लिनियमन ) अधिनियम , 1951 
उद्देश्य सौर परिमार , धिनियम में प्राधीन विनियाममः मन्य, औद्यो. 
गिक परमो को मनुज्ञापन , मसापर गबंधी “ पबंधों से छूट , औद्योगिक 
अनामों का पत्रमा ले केमाद्रीय सरकार काविस- - सन्दपण 
और प्रबंध ग्रहण, गन्द्रीय सरकार के पादेशी का प्रभाव , प्रकोप उपबंध । 


12. पाया और निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 

उद्देश्य ,मनीर निर्यात पर अधिनियमाननिकोपनि 
भीर विस्तार नात-निर्यात गनुनाया . 

निश , ताशी, मात्र 
अभियहण और अधिहरण , अपराध । 


- 


- 


भाग II ! - - खण्ड भाररामा राजपान असाधारण 

15 
-- -- - -- --- - ---- - - - - - - -- ----- --- --- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - -- -- - -- - - --- ---- - - : --- " - - - _ 
13. प्रदूषण नियन्त्रण विधियों 

निर्गमन और अनरण, शेपर प्रमाणपत्र और वारगर, मांगे ममपहरण और 
क. वाघु ( पदगण निधारण श्रीर नियतण ) अधिनियम, 1981 के 

पनि गमन , बोनन शेयरी या पुननिर्गमन र मिन, शेयरों या प्रान्तरण 
उदेश और दिगष्ट Ter- -भिन्न बाई म उनके प्रत्ययापापिया, 

मार पारे" ग, माननीय अधिमानी शेपरो या उन्नोपन , पूजी परिधान 

और भी । 
मानकापान मानापवत गरने लिए चिनिदिष्ट उद्योगो के अधिभो 
गियो के कर्तव्य, करनिगो नागपगध । 

6 गदस्य पदमा गित गाने के तंग , मदरनी की न्यनतम 

और अधिकतम पया, मदम्पना का पम्पनिया गान 17 m 
14 प्रतिभूति संविधा (विनियमन ) अधिनिाम, 1955 

शारिन ,मागची, मनिस्टर प्रविटिया. गणित वीर न करना , 
वर बानारी को बना मीर केन्द्रीय सरकार द्वारा न मा यता , 

सदम्पों के घर भति दर गो - विमान में ग्विा । 
गापना र 

निता अंर त्य , रर बाजारो की 
सदम्पना - - ए, और हिनापि दायो साग तयार और सरकारी 

7. विनिशान को भीर धार ला कनिया · कपन निधियों का 
विनियम । 

विनिधान - - पूर्वगन , " ५ कानिणे में जी२ निगा निमागी में विनिधान , . 

" : पवन " या " प " के जीन बा । कानिय भार देना । 
15 : निन (निरंजण ) मिनिम, 1947 

( क ) विनर और परिभापा, मार , निमन , मोचन 
उदय नगवामयन केन्द्राय गरकार की शक्तियां, अधिनियम 

और परियन, चिः पात्र दिने र प्रारको की 
के मान ताल छटा का पति और प्रकार, गम निर्गमन के लिए 

हिर का रजिस्टर यार - नकी पारगरि , विचार 
सम्पत्ति बिधा पारित श . ना आय का निर्गमन, पावट निगोजन, 
बोनन शे२२, बिचर और बधान निर्गमन , अधिनियम के अधीन विरचित 

बनाम शेर, चिरी के वरे में विगा जबन्ध, विचार 

निर्गमन के बारे में रिपा, नर निर्गमन के बारे में 
मार्गदर्शन और उसका महत्व । 

प्रतिमान मविवा (विनियमन ) अधिनियम के उपबन्ध । 
अप --- II पात्र 5 

( a ) बंधा और भार गई और प्रकार , भाग ना रजिस्ट्रेग्ण, 
सापनी विधि और पति- ! 

और दो करण के परिणाम, भाने के दिन जिस्टर , 
शान का स्तर . निपोषज्ञ । 

भारो के जिस्टर भी पनि प्रालि , भारों की पुष्टि और 

उपान्तरण । 
उद्देश्य , नीने प्रण विमा शोपों की बामन कपनी अधिनियम , 

( ग ) कंगनी निक्षेप र्य, वि . म . वि . ब . श्रीन 
1056 के उपबंधी के गहन जान के लिए लगा उनमें 

यनि 
मधित प्रमियम प्रापेक्षागों के आधारित अभिमन्याम 

बकि नाहन पनि में निक्षेप गर्दा र नन नी गर्ने , 
के fir उपबन्ध करना । 

कंपनी (निक्षेप ग्रहण ) नियम , 1975, पनिक निक्षेप गयो 

अन्य अक्षिा । 
अन्नम्न र व्यंग 

8. मात्र निमय और पर श्री ननो, द निपनि और एम 
1 . कंपनी को आर्य और विशेषनाग , भारत में कंपनी निधि का लक्षित निकि , गगा जाना नन्द्र य सरकार मातिय, पन (किमान अभि 
इतिहास, टाकी ने प्राममो 4 कपन की भिन्नता, कंपनियों के प्रकार , कर्ताओं की नियुक्ति ) नियम , 1975 । 
विमा कंपनी, PET पन। विशिष्ट निरोप घार छुट तथा उनर , 

9. बहमन पतिया घोर अपमान चि गे से नं निधि । 
दाय, चिट कम्पनिमा, विनिधान कम्पनिया, वितपोपनः कपनिया और 
विमा नियमन प्रतिनियन कंपनियां कानन नियमो का संक्षिप्त 

10. दमन नोर कुपवा का निवारय । 
मध्ययन । 

11. माध्ययम, समझौते, गव और पुनर्रचना । 
2. मंजान अर्थ नीर महत्व , स्थिति, पार्नया और दागिन्य । 

12. रजिस्ट्रीकरण मायाँ नय, अधिकारी नीर फीमे । 
3. कपनी का गठन - कांपनी का निगमन -- प्राइवेट लिमिटेड , पनिक 

13 परिपमापन, पशिामापन गे; ग, माला धारा परिसमापन 
लिमिटेड, प्रत्याभूति द्वारा लिमिटेड कंपनी या पूर्व प्रथया अन्य लामागयोगी 

मीर मच्छया परिममापन , परिसमापन का प्रारम् , परिममाणन प्रादेश के 
प्रयागना ने लिए कम्पनियां, तयार पार फाईल किए जांग वालो दस्तावे 

परिणाम , ममापक को शनिपा, परिमपन का मापालन , रजिष्ट्रीव न 
सम शासन , मंगम कद और उनमें परिवनि निगम विदा , प्राइवेट 

मानियो का नियमापन । 
लिमिटेड कपनी को पनिक लिमिटेड कंपनी में संगग्वितित करने के प्रतिमा 
तथा मिलोमत एकमाल मतमाग समन्वय या भार्ग दारापर्म को लिमिटेड 

ग्रुप- II पत्र - 6 
कपन में गग्विन कपनों के कारवार का प्रारम्म और विधमान कंपना के 
मा कारवार का भारन । 

कंपनी विधि और पद्धति- II 
4. प्रारपटा मामेगन नो परिभाषा, पाम्पेक्टर के बदले गम्ने मे ज्ञान म्नर : विशेषज्ञ 
विवरण--- , नप कार रबिन्द्रीकरण, पारपटल मे फपटार्ग लेख 

उप: हर में पाणिपा और अन्य विमानो या गहन ज्ञान उपनग्ध 
या दुपयदान चार उनके लिए गादिया । 

करना ना कंपनियों के नामकरण के लिए गगगत है । 
मेयर को गोवर - ओर मार, प्रीभिमय पर शेयर निर्गमन , 

अनस्शु का गोरा 
व ? पर शेयर निर्गमन , प्राटचिनिपान, विनय ने लिए प्रस्थापना, पर्जी 
निगमन (निवण ) अधिनियम , 1947 में न प रण के लिए 1. पवित्र मानव की परिभाषा, गन्च, मिनि, पवालिटी मार 
सम्पनि , तिना शान र बाल , जाबटन और पाबटन यिारण , कंपनी ग्रहा --- कपनी ( गचिव मनाएं ) नियम 197 %, नियम और पद 
जिम्दार के पास फाग किए जान पाने प्रप, शेयरों को सूचीवर करना, मुनि , शक्तियां, कर्नर और धाग्नि - फाननी और गायिदानाम , कपनी 
पनि सायदा (मिनियमन ) अधिनियम, 1956 के प्रधान शं पर बाजार मनिय की भूमिधा-- -कानन मधिमार्ग में मप म , ममत्व में रूप में 
विनिपन , वि , मु . वा . म .नित, अनिवानिपों को शेवरों का और मुख्य प्रशासनिक , अधिकारी के मप में । 
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? व्यवनायी कंपनी नजिन · कंपनी पचिव को परिभाषा , व्यवसाय 

__ गुप- --पत्र- 7 
फोन कर सकता है , BETTIN के क्षेत्र, प्रयत्ना : कम्पनी पत्रिो माग 
प्रमागित करना , व्याग पनी नित्री का नाम रिना ओर व्यवनानिय 

कंपनी रोषा-व्यवहार और प्रक्रिया 
फर्नय्य, शांपनी सचिन पनि नप, 108 ) जोर गंगा नानज विनिरम , शान का स्तर : अच्छा कार्य साधक । 
1१५2 के उपबन्ध , यसमा कामाचरण प्रादि गे धिन निर्गमन तिधि । 

उद्देश्य : कंपनी , फर्म या कारवार मंगटन में लेखा विधि, गवहार और 
3 निदेशक , पनन्ध निद मका, पूर्ण लिक लिदेशायः नीर प्रबन्धक . 

प्रक्रिया मा गहन प्लान कराना । 
परिभाषाएं , निदेशका में प्रार- - उनकी नई ना मा पना , निदे 
शको को संपा, नियका आम नितिन का रनि, पद रिक्त ग. ना , मेगा 

अन्तर्वस्तु का व्योग 
निरनि , पदन्यास , हटाया जाना, मि , मन रदल, निदेशक 1 कंपनी द्वारा रखे जाने वाले नेताओं के कानुनी अभिलेख कपनी अधिनियम , 
भादि को उतार, बन्ध -पारिश्रमिना, पमहानि शनि प्रतिसार । 

1956 के उपबंध । 
हिनबद्ध निवेशक - मधि हिनबद्ध निदेन की स्थिति, लंपनी में 

2. शेयर पूंजी भयवहारों के लिए लेजा विधि - या बैक लेखा 
लाभ के पद या स्थान पर निदेशापः । या तो न तेदारों को निगकिन । खोनना , अधिक यावदन धन का समायोजन, सम मन पर नमन , 
निदेगा रजिस्टर --- 

प्रट वी जाने वाली बिटिया, न बदाओं प्रीमियम और बड़े पर शेर निर्गमन--- नुतन मन्त्र में प्रीमियम और बड़े 
का रजिस्टर गिनी निदेगः हिननद है , म पात्र और गिरण, के प्रबटन से समधिन लेखा विधि और अपनहार और प्रक्रिया ; शेपरों पर 
निदेशकों , प्रवन्ध निदेशक , प्रबन्धक , पूर्णकालिक निदेशनों , नचित्र और अन्य दलानी और निम् । कन ; शेप का ममाग और पुन मन ; गवर्ग 
प्रवन्ध कामिका की निका और उनके हटाए जाने से संबंधित निम्न 

का प्राभ्याई ग , शेषर जी का परिवर्तन ; अधिमानी शेयरों का मान 
प्रकिया और उन शानपगिक तया पणिमिका विषय । 

कानूनी अपेक्षाए, वापिक विवरणी तुलनात्र ; प्ररुदन । 
4. धिर्वणन 

___ 3. रिवेंचर निर्गमन --डिवेनरों के निर्गमन के निम्नांकन से संबंधित 

नग्या व्यवहार और प्रतिमा, डिवे वर्ग का मोचन भोर म परिवर्तन निशेष 
अयं , कंपनी अधिणनों के प्रचार -प्रेयरधारकों के अधियेणन - - 

यीकार करना आधारिक प्रयाए, न वापरहार , कार प्रादि का कहोतो 
कागती , यागिक साधारण वर्ग , मपक्षिन और अन्य साधारण अधिवेशन , 

और रादाय । 
चिर धारकों के अधिवेशन , लेनदारों के निशान , निदेशक बोर्ड यार 
उसको गमिति के अधिवेशन, विधिमान्य वगन की क्षत - - 

4. प्रारंभिक व्ययों का व्यवहार और कानूनी रिपोर्ट की नैयारी । 
धेगन की यूकना, कारली , गणार्म पर स्नान, संशोधन मंल्प, 

5 . बाग्वार प्रन, जिगत आर्गत निगमन मे पूना के लामों का 
म्वगन और गलन , चनाओं, गापो, स्पर्ट पाक नो ओर 

व्यवहार भी है । 
कार्यवत्त के प्रामपण के श्याटारित पक्ष, से गिमा निनक fr पाधारण 
मंकल्प, विशेष प्रकल्प और विशेष गुमना अपेक्षित है । 

6. संयुक्त स्टाफ फेपनियों के अंतिम लेबाजो को नारी ओर उगम्था 
5 निन्टर और मणियां . नली जामीनों भी रजिस्टर--- 

पन - अनुसूची 6 पोलाएं ; अवमयण जोर उमकी दर ( आयकर नियमों 

की ममंगतना ) : य्यवस्थाए और मार्ग प्रारशिनियो को लाभों का 
सम्पनियो यं रजिस्ट्रार के नए दाग मन रक्षण को जय : 

अन्तरग मा न बंगी निगम, प्रारमिनिया मे लाभांश का संदाय और 
यमिक विवरणियां , निगतका नन विवाभियो । विधणियों की गारं, अर 

तन्मयंधी नियम ; कपनी के शव लाभ की संगणना के लिए नियम ; लाभों 
कानो जिम्पार के समक्ष उनका फाल किया तो एक निहंगम दष्टि । 

का निनियोजन प्रबंध पारिश्रमिक का अवधारण - --संगगना के गिद्धात, 
6. विभाग लाश आर लाभांग : विमान्य लाभों और नाभांगों को लाभाशा के लिए नोखा, व्यवहार, देय शिवचर व्याज, बोनम घो पर ओर पूंजी 
अभिनिाचगन -- कंपनी ( लामो हा मार्गक्षति को परमरण ) नियम, 1975 से ब्याज का मदाय ; लेखापरीक्षा प्रश्नायला - लेषा ओर लेखा परीक्षा 
कंपनो ( मार्गतियों में से लाभांण को भोगणा ) नियम , 1975, साधारण रिपोर्ट पर टिप्पण , लेखा परीक्षित नेवाओं में पश्चातयों मशोधन-प्रकटन , 
और अधिमानी शेयरों पर तामाण की घोषणापत्तरिम लाभांश और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पी विशिष्टिया पर बीच गंप्रक्षण । 
अंतिम लाभांग । 

7. कपनियों के समामेलन, नामेलन और पुनर्रचना के लिए लेखा 
सामाण का संपाय --- लाभांश यारण्ट , मामंडन और अदावापान लाभाश विधि व्यवहार । 
और जामा मंदाय में अनिता को सदाय और यि , म . वि . प्रतिनियम, 

8. गुडविल और शेषरों का मूल्यांकन । 
1973 के उपबन्ध पनी में में व्याज का गंदाय । 

___ 9. निमत्री ओर, समाधी कानी ( चन नियती और ग्राम नियत्री 
7 लेखा और लेखा परीक्षा - रमी जाने वाली माननी वहिषां ; अलान सहित ) - - लेखा विधि छावतार और प्रकटन । 
पन और ला -हानिरेगा साप मोरयनरत , न. मनापाप्त कंपनी के नेताओं 

___ 10 समापन के लेखा । 
फा प्रकटन ; शत ना का अवधारण , निदेशको वा मा . और यक्ष 
का भाषण , लेखा परमान , निवि परा पम्याग आर 

___ 11. नेककारी कपनियों, बीमा कंपनियों, विद्युत कम्पनियों ओर है टलों 
हटाया जाना ; अधिकार कर्तव्य जोर वासिन्द , शामा लेखा परीक्षा, विशेष 

के अन्तिम लेख्ने । 
लेखा परीक्षा, लागत- नेना, रिपोर्ट और लागत लेखा परीक्षा 

12. वीमा दाये । 
तथा सामाजिक नेखा परीक्षा निदिष्ट करने की केंद्रीय सरकार की शक्तियां , 
विनिर्माता और अन्य कंपनी ( नग्या परीक्षक रिपोर्ट ) श्रादेग, 1975 

13. लेखा निधि मानक... - सुसंगतना और महन्द 
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण । 

14. मग्नारी कपनियों और कानूनी निगमो के ले ग्राओं की तैयारी 

और उपरथापन । 
8. निरीक्षण और अन्येपण : दम्नावेजों, लेखावाहियों, रजिस्टरी प्रादि 
का निरीक्षण जानकारी मागने की बाबत कंपनी रजिस्ट्रार वो शक्ति । 

टिप्पण : 
कपनी के कार्यकलाप और स्वामित्व का मारपण, निरीक्षक की शक्तियां , पाप विवरण में प्रारंभिक पाठा विवरण के "लेखा कर्म के सिद्धान 
नाहियों और दस्ताने जी का अधिग्रहण ; निरीक्षना की रिपोर्ट । 

और पद्धति " नपनगन्न का ज्ञान प्रक्षित है और इस पत्र में सम्मिलित किए 


[ भाग III -- - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


जान वाले प्रश्न उम प्रश्नान की अन्तर्वस्तु के ज्ञान क उपयोग का वर्णित 
नहीं करने । मै द्वानि - पन मन ली नौर म कपना अधिनियम 14) 7th 
क उग उपवमा 

गज पन नेवाआ का तमगार , प 
स्थापन म सबधित है । 


ग्रुप 


- पत्र १ 


भाग ख प्रवध लेखा विधि ( 50 अन ) 
4) पावा विधि प ओर प्रानि चिनीय और लागत नया विधि 
प्रबच लेखा विधि की भिन्नता प्रबध खापान का प्रस्विर यो भागमा 
बिताय प्रब की प्रकृति मन्त्र और तकनीक । 
___ 10 वित्तीय विवरण नैयार करना मोर पार अवधारण । 

विभिन्न वित्तीय विवण प्रति य आय अबधारण और न 
मत्रधा विभिन्न मफल्पना मूची मल्याकन अवक्षत्रण पानि कीमत मद्रा 
मीनि लेखा विधि प्रगान कामन म्नर परिपतन विदा न उतार चढान 
औ विदशी मुदा का मारियान पति का प्रमात्र मा बिनीच रिगा म 
उनवा प्रवटन । 


लागत और प्रकार विधि 
शान का स्तर गच्छा सायमाधव ज्ञान 
६ य ब विनिश्चय कन म माधत नागन और वित्तीय 

71 में प्रयुक्न अ ध नित मिद्धाता से विद्यार्थी का अवगत 
नगना । 


अन्नवस्तु का व्याग 
भाग --- -लागत लखा पिधि व्यवहार और प्रश्यिा ( 50 अक ) 

__ 1 लत ल लागा लखा का अर्थ ओर प्रयाग विभिन्न लागत सिद्धान 
लागत लेखा विभाग का संगठन और इसमा अन्य विभागा स एकीकरण 
लागत प्रणाली की स्थापना । 


11 वित्तीय विवरणो का निर्वचन और विश्लेषण । 

गनपत सिनेपग वित्तीय मारडे प्रस्तुत + ने की पद्यतन रीति 
वित्तीय विवरणा की पग्मिीमा । 

12 नकदी प्रवाह और निधि प्रवाह विव" ण औ उनका विवरण 

निधि और जवान की मा मा निवि प्रबर विवरण नेवाण 
के FT मा पूर्ण चरण , नकदी प्रवाह ओ " निकाह विवरणा के बीन 
भेद । 


प्रापमा गा 
भाग 


2 लागत पत 
( I ) मामग्री लागन - सूची में अर्थ मामग्री और सूची नियत्रण 

रा उद्वेश्य सूची नियत्रण की पद्धति-- -ए बा सी विश्लेषणो , 
रग आदि का नियतन, स्य और भण्डारण प्रक्रिया सूची 
मूल्याकन की पद्धति, निगमित गामग्री का कीमत लगाना और 
प्राप्नि प्रमामान्य और अप्रमामान्य अपशिष्टो की लेखा विधि 

और शिवण , म्प विनिष्ट और गेषपूर्ण वस्तुए । 
( II ) श्रम लागत श्रम लागन का वर्गीकरण और विभिन्न श्रम लान 

अभिनख श्रम आवत सबधी व्यवहार और नियत्रण मवेन छुटट 
आन्मिक कर्मगार अनिकाल शिक्षुता और प्रशिक्षण लागत 

प्रबध को श्रम लागत नियन्त्रण रिपाट । 
(III ) प्रत्यक्ष व्यय अर्थ महत्व ओर नियत्रण । 
( IV ) अपरिव्यय अपरिव्यय का अर्थ और वर्गीकरण अपरिव्यया 

का आबटन अपरिव्ययो का आमेलन और नियन्त्रण । 
3 लागन निर्धारण कार्य और प्रक्रिया लागत विघटित, उपउत्पादो 
और सयुक्त उत्पादा से व्यवहार । 


विनियम 4 ( 2 ) द ]ि 

अतिम परीक्षा व नि पाठन विवरण 
[ क प्रण पत्र की प्रधि तीन घट और अब 100 हागे । ( परीक्षा 
का मा अम अग्रजा गगा, परन्तु परिषद उन शर्मा पर जा वह ठा । गम 
ओर परीक्षार्षिया को पात पूर सूचना दकर किसी विगा विषय के लिए 
परीक्षा का माध्यम हिन्दी अनुज्ञात कर सकती है । ) परीक्षार्थिया मे आशा 
की जाती है कि उन्हें परीक्षा से छ: माम पूर्व तक विधिया में किये गए 
सशोधना की जानकारी हो ।] 
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4 बजट और बजट सबधी नियन्त्रण विभिन्न प्रकार के बजट तैयार 
करना बजट मबधी नियन्त्रण क लाभ और उसकी परिमीमाए, प्रबध को 
बजट सबधी नियवण की रिपार्ट । 


5 मानक लागत निर्धारण और अन्तर विश्लेषण प्रार्थ और फायदे, 
बजट सबधी नियन्त्रण से सुभिन्न माना -लागत निर्धारण , मानव -प्रकार, मानक 
अवधारण अन्तर विश्लेषण अन्तर का अर्थ और प्रकार अन्तरा का निपटारा 
और प्रबध का उसक रिपार्ट । 

6 लागत लखा परक्षा अर्थ और उद्देश्य वित्त य लेखा पर क्षा और 
प्रबध लेखा पर क्षा से लग्नत लखा पर क्षा क सुभिन्नता, लागत लेखा के 
प्रकार विस्तार वय और फायदे, लागत लेखा पर क्षा रिपोट नियम । 


वितीय प्रबंध 
ज्ञान का स्तर उच्च 
उद्देश्य विनीन याजना , नियवण और विनिश्चय करने की तकनीक्यिो 

का गहन ज्ञान कराना । 
अन्त प्रस्तु का ब्याग 

1 वित्तीय अवध की प्रति बिनियान जोर विनोषण विनिश्चयन 
की प्रकृति विनिश्चय के प्राचार - - ममपन , लाभप्राप्ति लागत और 
जोखिम, वित्तीय प्रबंध की क ना जोर विज्ञान । 

2 वित्तीय पीनमान की नग्नी की निधि प्रवाह विशेपण अनपात 
विश्लेषण, प्रक्षेपित वित्तीय विवरण । 

3 कामकाज पूज प्रबध और निपत्रण कामकाज पूज ल वग्ज 
चालू आस्तिया , नियत आस्निया विनमोषण, चालू आस्तियो और दायित्वा 
क सरचना , प्रवर्तक चक्र सिद्वात और गुणात्मक तकन क्रिया का लाग 
होना, मौसम उद्योगो, रुग्ण उद्यागा और महकार मस्थाआ क लिए काम 
काज पूजा प्रबध, कामकाज पज बप के मर मिद्वान और सूक्ष्म 
पक्ष । 


7 परिवर्ती नागत निर्धारण सकल्पनात्मक रुपग्खा , आमेलन 
लेखानिर्धारण स परिवती लागत निर्धारण क भिन्नता ---परिवर्ती 

और आमेलित लागत निर्धारण के अध न अववारिन आय , परिवर्ती लागत 
निर्धारण अभिदाय सकल्पना का लाग हाना और परिवर्ती लागत निर्धारण 
विनिश्चय करन सबध परिर्स माए । 

8 लागन प्रसार - लाभ सबध लाभ अलाभ विश्लेषण लाभ याजना 
और मूल्याकन -~- अथ लाभ- अलाभ चार्टो का अर्थान्वयन , लाभ ग्राफ लाभ , 
अलाभ विश्लेषण का परिसीमाए, लाभ योजना और मल्याकन विनिश्चय । 
1323 GI/ 853 


4 प्रतिभूति विश्लेषण और विभाग प्रबध 
भारत य पूजो बाजार और प्रतिभूतिया, प्रकाशित लेखाओ का पुनर्लेखन 
और भाबी सभावनाआ का विश्लेषण , ब्याज, दर सरचना और परिक्पकता 
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2 निगम नियवण विभिन्न , प्रवन्ध नियन्त्रण, तकनीक , प्रबन्धकीय 
मपादन क परिवर्ती, परिवतिया की माप क लिए वस्तु । रक मानको का 
विमाम निमिन मामर्थ्य पार लगाई गई लागत व ग्रनमार लागत उत्तरदायी 
नखा विधि की मकल्पना , मगठनात्मक इकाई प्रभाग विभाग, मेल आदि के 
मपादन का नियत्रित करने के लिपिाट गाती म पुर्ण मार्ग प्रार 
मिपाक नापा पर नियंत्रण । 


_ नियविक्ता नियविरता की मकपना नियविना के काम 
निवि रिपार्ट करन का कार्य सम्ानि नियत्रग क काय नियंत्रक पार 
प्रबन्धक नियत्र विभाग का मगठन नियत्रा पार गग्रयोजना, मग 
27 मे उप म्यान गार निप येन म निगम निपका की परिवर्तन 
का भमि । 


मार व प्रवरा मनना ( 


अ 


) 


वक्र के प्रति मुलभ्यता , अर्जन और लाभाश प्रतिरूप मार्कोदिन दृष्टिकाण 
और कुछ उपयाग । 

5 परियाजना की योजना पूजी लागत का सिद्धात और परियोजना 
निर्णयन के लिये लाभ दर अवधारण, परियोजना रिपार्ट तैयार करना 
प्रमामान्य , मद्रास्फीनि और मद्रा अपम्फीति , की स्थिनियो म परियाजना , 
मूल्याकन विनीय मम्थामा दाग परियोजना मूल्याकन आई. एफ . मी . 
आई० , आई० डी० वी , पाई . और आई० मी० आई० मी० ग्राई द्वाग 
उधार दने मबधी नीतिया ओर मुल्याकन मानदण्ड प्रावधिक उधार 
करार की प्रायिक शते , आधुनिकीकरण और पुनर्नवीकरण के लिए उधार 
रियायते, उवार मघ , वित्तीय सम्थानो मे महायता प्राप्त इकाइया की 
प्रगति का प्रवान, पग्यिाजना नियत्रण की मामाजिक लागन और 
मामाजिक लाभ विश्लेषण ओर परियोजनानुक्रिया । 

6 पूजी बजट पजी व्यय की योजना और नियवण, पूजी बजट 
प्रक्रिया, विनिधान, मानक वापसी की अवधि लाभ की लेनादर, बट्टा , 
रोकण प्रवाह पद्धति -शुद्ध , वर्तमान मूल्य , पद्धनि, लाभ पद्धति, की प्रान्त 
रिक दर , पद्धति , चयन, जाखिम मूल्याकन ओर मवेदना विश्लेषण जाम्खिम , 
मूल्याकन के लियं अनुरूपण , सीनियर प्रोग्रामिग और पूजी बजट निणय , 
पूंजी लागत और पूजी बजट विनिश्चय मे उसे लागू करना । । 

7. कपनी वित्न के स्रोत माधारण और अधिभावी शेयर, टिनेचर, 
और बन्ध पत्र , करनी निक्षेप , विनीय मम्थानों और बैंको मे आवधिक 
उधार, अन्तर्गष्ट्रीय विन और उधागे का मघटन , वित्त क स्रोत, के रूप में 
आन्तरिक निधि , लाभाश नीति और नाभाश का प्रतिधारण --- बोनस शेयर 
भारत में प्रतिभूतियो के निर्गमन को लागू मरकारी विनियम प्राथगित 
भुगतान व्यवस्था विदेशी सातो , मे वित्त पोषण , आधारिक मल्याकन, 
मिद्धात , निगम कगधान और उममा निगम विन पोषण 
पर प्रभाव वित्तपोषण लागत वृद्धि । 

8 लाभाश नीति . विभिन्न लाभाश मिढात , लाभाश , नीति व्यवहा 
रिक विचार और विधिक दबाब, भारतीय , कानुनी व्यवस्था में निगम 
लाभाश पद्धति । 

५ पुनर्रचना और प्रसार निर्णयन · नानाम्पकरण और अप्रयोजन , 
योजना , नया परियाजना और अर्जन , अामेलन और विलयन -~- विदेशो मे 
सयुक्त , ममद्यम स्थापित करना , मयुम्न मैक्टर परियोजनाए और विनिधान 
मंग्चना । 


1 प्रबन्ध सूचना प्रगाना पवन मूवन प्रणानी का अर्थ प्रकृति 
पार प्रबारित माता का प्रवश्याना पाजन पार महन्त्र प्रवध के 
भिन्न रग पर विभिन्न घर को स्त्रा । न जाने की प्राव 
पाता । 


5 प्रगानी विपण योर हिमादा गानी और राप्रणालो 
मग्चन पाक मल मिहान रणना विश्वलेपणा पार डिजाइन करने के उप 
करण , प्रव. मचना प्रणाली के प्रगानी विश्लेषण और डिजाइन में 
निद्वात प्रबन्ध मचना प्रणाली का विनिर्माण सम अयगन । उमाग सरकार 
म उत्पन्न बिक समस्याओं के लिये पवध म्वना पणानी के मिडाती 
का लाग करना । 


फान गरचना और आटा प्रबन्ध प्रणाली और टाटा अधार की 
पावन । 


___कर इायाग के निा प्रणामा विशेषण और डिजाइन वास्तविक 
जीवन की समस्याए । 


लोनियर कर्यकम 


57 परी विभागों के निवात्रिक तक 
आधारिक मकपना । 


म्ची -नियत्रण उत्पादन प्रपियोका तिमान का उपयोग । 
नार-मिहान प्रतिस्थान पति कम प्रति मन पीई यार टी . मी पी . 
एम नीक नेत और मामरिकता । 


_ 10. कर्मचारी मुविधाए और वित्तीय योजना मुविधाओ की प्रकृति 
कानूनी और रूढ़ि जन्य, अल्पकालिज और दीर्घकालिक वित्त पोषण मबधी 
कल्याणकारी स्कीमा की जटिलताए, मेवानिवृत्ति फायदे और वित्तीय 
अटिलताए, लेखाआ मे भावी प्रक्षेपण और व्यवस्था । 
___ 11 अर्जन और ग्रहण याजना, शेयर , मल्याकन और कीमत प्रामत्रण 
प्रद्दण शि , जान पर तुलनात्मक लागत मगणना और नए समुद्रम प्रस्ताव । 


7 का पटर मकाना मोर कक्रम कमायटगे का इतिहास कम्प्यूटरो 
क " उ- दन रगे के साक गं की गानियो की मखया ----- 
बाइनरी अबटन पार हमादेमीमा । आर प्रतिनिधित्र और कोड 
पणाली 1 
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मिनी कम्प्यूटर ओर मात्रो कम्यूटर वैच प्रमपण, बह क येक्रम , 
बह प्रसम्मरण पार कल निमनन व स्लपिक का प्रणाली वितरित 
पावटा प्रमस्करण । 


माटर म्नति मा पर भग्दरग - चम्बकीय टेप और चम्बकीय 
गि प्राकडा प्रविष्टि प्रणाली का पन टटप डिम्को पार टर्मिनलो की । 


निगम योजना और प्रबंध सूचना 
शान वा स्तर अच्छा कार्यमाधक ज्ञान 
उद्देश्य 

फपनी मचिव का नियत्रक , कार्य प्रभावकारी म्प 

में मपादित करने के लिए और बेहतर याजना 

और नियन्त्रण के लिए प्रयुक्त , विभिन्न तकनी 

रियो को समझने के योग्य बनाना । 
अन्तर्वस्तु का ब्योग 

भाग क ----निगम योजना ( 40 अब ) 
1 निगम योजना और नीतिया मकल्पना और आवश्यक ना , बारबारी 
दर्शन और निगम योजना, निगम याजना का तकनीन निगम योजना के 
अवधारक तत्व , निगम नीति , महत्वपूर्ण हाचा । 


कमपटर मपटवेर- मकिपा प्रणाली , माता , उपयोगिता कम्प्यूटर 
प्रोग्रामिग -पना चाटिंग काबा प्राग्रामिग । । 


विनीय लखा विधि बीजक तैयार करने मची नियत्रण पग बिलों 
पार मंगल के लि कम्यटर का उपयाग । 
गोपनीयता , सुरक्षा और कम्प्यूटर । 


भाग III - गुण्डा 


भारत का राजपत असाधारण 
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ग्रुप - 1 , पत्र -- - 


12 माचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट --- अर्थ और विस्तार , माचिविक 
लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व मचिवीय परामर्शी लेखा परीक्षक द्वारा 
नाट की जान वाली महत्वपूर्ण बान कम्पनी अधिनियम 1956 एकाधिकार 
नया अवगधा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम , 1969 पजी निर्गमन 
( निपत्र ) अधिनियम , 1917 विदेशी नद्रा विनियमन अधिनियम , 1973, 
प्रतिनति नविद ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 अदि के अधीन माचिविक 
अनपालन के लिए जाच मुत्री कार्यकरण पवा । 

13 म्ल्याकन क्षेत्र मब्याकन की गलिया सपादन विश्लषण । 


14 मचिविक लेखा परीक्षका की मामाजिक जिम्मेदाग , आदर्श 
पान र गहित वनिक मानक मनत शिक्षा अन्य । 


ग्रप. 


पन - - 7 


झान का स्तर : 


कम्पनी विधि पार पद्धति 
विशगज 
! प्रक्रिया विधि महिल कम्पना अधिनियम के उपबन्यो 

का गहन जान करना । 


उद्देश्य 


प्रबध नियन्त्रण और लग्खा परीक्षा 
शान का स्तर अच्छा कार्य माधक ज्ञान । 
ਝਵੋ 

उन्न प्रबन्ध तकनीक्यिो का अर्थान् आन्तरिक लेखा 
परीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण , प्रबध पार मक्रियात्मक 
लेखा परीक्षा और साचिविक लेखा परीक्षा का , 
पर्याप्त ज्ञान कराना । 

अन्तर्वस्तु का ब्यौरा 
भा । -- --अान्तरिक नियत्रण ( 25 ) 
1 अान्तरिक नियत्रण मा अथ र प्रकृति प्रारिक नियन्त्रण प्रश्ना 
बली , प्रवाह चार्ट प्रणाली लेखा परीक्षा , प्रान्तरिम लखा परीक्षा , गहन 
लखा परीक्षा माख्यिकी नमुना पार लेखा परीक्षा । 

2 झवावा की तुलना पार विश्लेषण के लिए अनुपात पार प्रतिशतता 
अन्तर फर्म प्रार आन्नर- फर्म तुलना , अन्तर उद्याग तुलना । 

__ भाग ख----अान्तरिक लेखा परीक्षा ( 25 अक ) 
3 मान्नाग्विः तखा परीक्षा की प्रकृति और विम्नार - विनय प्रार 
गैर विनीय आन्तरिक नियंत्रण बनाम आन्तरिक लेखा परीक्षा , प्राचित्य 
लेखा परीक्षा , अनगालन लखा परीक्षा पूर्व पार पश्चातलेखा परीक्षा काय 
विनिर्माता और अन्य कम्पनी ( लखा परीक्षाक रिपोर्ट ) प्रादेश 1975 1 
अान्तरिक लेखा पराक्षा कार्य पर प्रभाव पान्तरिक लखा परीक्षा कार्या 
का चयन पार संगठन , कर्मचारिवृन्द का चयन और प्रशिक्षण लम्वा परीक्षा 
परियोजनामा का समनुदेशन , आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य की मंगठना 
त्मक प्राविति लेवा परीक्षा का विम्नार, ब्यारवार जाच बनाम नमूना 
प्लान, प्रान्तरिक लेखा परीक्षा मे यथा प्रयुक्त साख्यिकी नमूना लग्ना 
परीक्षा समितिया । 

4 प्रान्तरिक लेखा परीक्षा का विस्तार, प्रान्तक लन्धा परीक्षा 
समनुदेशन को याजना, परिचयकरण, आच सूची में पार करना , लेखा परीक्षा 
कार्यक्रम । 

5 फील्डकमायग्रहण -साक्षात्कार ज्ञापन लेखा परीक्षा टिपणा 
भोर कार्य करण कागजपत्र । 

6 लेखा परीक्षा रिपोर्टों को अनुवती कार्रवाई, या पराक क्लाइट 
सबध । 

7 प्रान्तरिक लखा परीक्षा और कपट का निवारण , निगम सम्पादन 
में विकाग के लिए प्रान्तरिक लेखा परीक्षक की भूमिका, प्रान्तरिक मौर 
बाहय लेखा परानाभा क बीच समन्वय । . 


है अंग्रेजी मार भारतीय कम्पनी विधिया के बीच भिन्नता 
वाले क्षेत्रो म गह्न अन्नदृष्टि आर विश्लेषणात्मक यात्रता 


अन्तर्वस्तु का यारा . - - 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और उमा अधीन बनाए गए नियमो का , 
जिनक अन्तर्गन मध्यवती परीक्षा के पाठ्य विवरण म ममाविष्ट अ भा है , 
विनत झान, कम्पनी विधि, विधिशास्त्र अधिष्ठाय: विधि , निर्पयज विधि , 

पटासा परिपत्र अधिसूचना नियम , विनियम , आदेश प्रादि, जिनकी 
विलना कन्द्रीय सरकार या frगी अन्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम 
कमान को पग्रेजी मार भारतीय कम्पनी विधिया के बीच , विशिष्टतः 
प्रबन्ध ग्रहग बामन मार विलपन प्रक्रिया के प्रति निर्देश से , मिवता 
करन वालक्षव । 


राण -- यो आर प्रक्रिया विधि , दोना पर, प्रश्न पूछ जाएगे । 

इस प्रश्न पत्र म निदणका म सम्बन्धित उपबन्ध सम्मिलित 
नहीं होगे । 


ग्रुप- 3 पत्र - -- 
निदे ग बोर्ड और मबद्ध माचिविक पद्धति 


साना विपक्ष 


भाग " ग ---- पबन्ध पार मक्रियात्मक लेखा परीक्षा ( 25 अक ) 

, पवन पार पक्रियात्मक लेखा परीक्षा , गर्गक्षा को सकलाना , 
उसकी प्रकृति पार प्रयाजन , प्रबन्ध नियत्रण प्रणाली का मूल्याकन , दक्षना 
लेखा परीक्षा की सकल्पना , पब्लिक सेक्टर कम्पनियों के लिए आचिन्य 
लेखा परीक्षा-कम्पनी अधिनियम की धारा 619 के प्रति विशेष निदेश से , 
धाग . 33 क के अधीन विशेष लेखा परीक्षा । 

५. प्रापि नियन्त्रण का पुर्वानकान , क्य कियाओ का पुनर्विलोकन 
प्रबन्ध सूचना प्रणाली का दक्षता का पुनविलाकन , विस्य मार वितरण 
नीतियो और कायको का पुनाबलाबान वैयक्तिक नीतियो का पुनर्विलोकन 
प्रबन्ध विनिश्चयो का मूल्याकन । 

भाग प्रमाचिविक लेखा परीक्षा ( 25 अंक ) 


उदय निदमका बाहों और मविवाय पर्दान में सम्बन्धित उपबन्धी 

" इस दृष्टि का ज्ञान कराना कि अभ्यर्थिया का ज्ञान व्यापक 
हा मक ओर वे प्रभावी प्रबन्ध के लिए निदेशका और बोडों को 
महायता कर सके । 


1 निदेशक सम्यान निदमक की माना और उसका विकास निदेशकों 
की अहंताआ , नियक्ति , पारियमिक में उनकी निवृत्ति, हटाए जाने आर परिक्त 
म सम्बन्धित कानूनी उपबन्ध । 


बार्डो का विकाम ऐतिहासिक और विधिक परिप्रेक्ष्य, बोडों के 
प्रादुर्भाव की अष्टम मि में दर्शन , कम्पनी के कुल परी में बोर्ड का वित्तीय हित , 
बोई सस्कृति सकल्पना, बाई के अध्यक्ष का महत्व - - शक्ति आर मोपान । 


11) माचिविक खा परीक्षा की आवश्यकता पार विस्तार . कम्पनी 
सचिव व्यवसाय की मकल्पना व्यवसाय प्रमाणपत्र । 


V 


11 सचिवीय लखा परीक्षक - नियक्ति , कर्नव्य निरीहताए पदच्यति 
लखा परीक्षाओं की मख्या लेखा परीक्षा अवधि 


3 बार्ड की सरचना : निदशको के विभिन्न प्रकार , अन्तिरिक निदेशक , 
बाश्री निदेशक प्रतिक निदेशक , नामनिर्देशिती निदेशक , क धार , 
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नाम निर्देशिता निदेशका को बाबत वित्तीय स्थाओ और सामाजिक 
ग्रुपा के परिवर्तनशील दृश्य विधान , भूमिका आर इष्टिकाण, पूर्वकालिक 
निदेशक आर उनकी मुमगनना , भारत और विदेशो मे वोडों का परचना का 
तुलनात्मक विकाम , शेयर धारका का प्रजातन्त्र और वह ममा जिम तक वह 
बोडों के गठन में परिलक्षित होता है निदेशका की मग्चना की बाबत भारत 
मे चाल पद्धतिया , पूर्णकालिक/ अशकालिक अध्यक्ष, पबन्ध निदाक , कार्य 
पालक निदशक , पूर्णकालिक निदेशक , मचिव एव निदेशक , निदेशक प्रबन्धक 
बनाम बाई की भूमिका , नियुक्ति , कर्तव्य और जिम्मेदारिया तथा दायित्व । 


च मचिनिक पति ( या अर अन्य विधा म सम्बन्धित ) 
ज्ञान का स्तर विशेषज्ञ 
उद्देश्य 

छ प्रायिा विवाना • सम्बन्धित रिया- स्व अपेक्षाला जार 
विधि रच उपयाजन का , नजान , सना । 


अन्तर्वस्तु का ब्याग 


भाग - - 


170 अ ) 


4 बार्ड द्वारा विनिश्चय और बोडों की प्रभाविकता का विकास बोर्ड 
अधिवेशनो का मचालन , विनिश्चय करने की रीति , बोर्ड की कार्य सूची 
बोर्ड के अधिवेशनो की प्रवृत्ति ओर निदेशको की भागीदारी की प्रति आर 
स्तर , बार्ड के कार्यकरण के विकास के उपकरण , विभिन्न हित ग्रपाना 
विशिष्टत वित्तीय संस्थाना का , बोर्ड की विनिश्चय करने की प्रक्रिया पर प्रभाव 
बार्ड का परिवार नियन्त्रण -भारतीय और विदेशी पद्धतिया बोर्ड में पर्य 
सम्पादन के निर्णयन के लिए मानक , व्यक्तिगत निदेशका के लिए प्रगति 
रिपाट रखन का जौचित्य । 


__ 1 ज्याग (विनाम अर विनियमन , विनियम 14 | के अधीन 
प्रक्रिया विद्यमान मागिक पत्रमा का जिन्ट्र , अद्यागिक अनज्ञप्ति 
प्राप्त करने को प्रतिया-मारतपर नए सत्पादो मे विविध करण , अद्योगिक 
उपस्मा की स्थापना, उद्योग, उद्योग मन्त्रालय, आद्योगिय मनुमप्नि यावेदनो 
का परिया जार अनुमादन , तब नीकी विकास महानिदशक जिईकरण 
पक्रिया च आद्यागिक अनता र नीति , ओद्यागिक अननप्नि में छूट अनेक 
सहायता का दावा करना प्रक्यिा । लघु अद्याटिनाइया , मस्थागन , 
प्राधारिक माच नामव ओर राजकोषीय समर्थन , केन्द्रीय राज्य प्राधिकारियो 
द्वारा रजिस्ट्रीकरण । 


5 बार्ड का ममितिया और उनके कार्य बोर्ड की समितिया के गठन 
की पृष्ठ भूमि म अाधारिक दर्शन , बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजन , प्रत्यायाजन , पर दबाव , 
बोर्ड की उप समितिया के प्रकार , ममितियो पर नियत्रण , ममितियों की शक्तियों 
की मीमा परिनिश्चित करना , गैर कार्यपालक निदेशक बार उनको विभिन्न 
ममिनियो मे लेखा परीक्षा समितियों आर प्रवध ममिति मे , भूमिका । 


मवन व्यापार क्षेत्र में अद्यागिक इवाल्यो का स्थापन-न : प्रा. माहन 
शान-प्रति नियातोन्मच कापी स्थापना । 


6 प्रभावो बोर्ड कार्यकरण पर दबाव निगम अवनर का मकरपना 
कारबार निणय म न्य , वोडों की शक्तिया आर कर्तव्यो का ट , राव -- अतरगी 
व्यापार करना निदणालया का अन्तपशिन , भारत और विदेशो म अन्न 
पशिन का पेटर्न , अन्तरग व्यापार आर अन्तरपागिन निदराको पर न्यायक 
विनिश्चय । 


? एकाधिकार तथा अवधिक व्यापा पद्धति अधिनियम 1969 
के अधीन प्रक्रिया उपनमा त रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आर रजिस्ट्रीकरण 
न करने तथा रजिस्ट्रोल रण रह करने के मामले, माग्भन विरगर करने के 
लिए प्रज्ञा प्राप्त करने का प्रक्रिया अधिनियम के अध्याय , के प्रधान न " 
आद्यागिक उपमो की ग्थापना ममामेलन, ग्रह्ण अकि , कुछ मापारिक 
पद्धनिया मे सम्बन्धित व्यापार- रो के रजिस्ट्रीकरण की प्रत्रिया , एकाधिकार 
नया अवगेगक व्यापार पनि पायोग के ममा जाव की प्रनिया-विस्तार 
ओर विविधीकरण प्रस्ताव व्यापार पद्धनिया प्रकार्ग अनुपालन । 

3 विदशी मद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 के प्रधान प्रक्रिया - 
अनि रसिया का शेरा का िनिगमा कोर तर T का प्रक्रिया , 
निव मिया का लाभाशर नाम का ना , विदेशी म. साय आर 
विदेश म मान मनिा प्रज्ञाप्रान 7 रना , प्रनिवाभिमानी भारतीय 
कम्पनियो मे निदशक प्रबन्ध निदशा के रूप म नियुक्ति , कम्पनी के निदशको 
मार अधिकारियो विदेश यात्रा , अनिवागी खाता मालना और उन्हे चलाना, 
अनिव ग (वाम ) लखा, विदेशा मद्रा अनिवामी लेखा, भारत के बाहर सम्पत्ति 
अजन अनियामा विनिवार के लिए प्रालाहन । 


7 बाई की सूचना सम्बन्धी अपक्षाए बोर्ड की सूचना सम्बन्धी 
अावश्यमा नाग , बाई का रिपोर्ट , बोर्ड के लिए स्वतन्त्र स त्रिविक विभाग की 
आवश्यकता , बाड क लिए सूचना के सग्रहण की रोनि । वार्ड को उसका 
प्रस्तुतीकरण विधिक और प्रशासनिक अपेक्षओ के प्रधान रिपार्ट बोर्ड आर 
अध्यक्ष की रिपार्टी को आधुनिक प्रवृत्ति । 


५ बाई की जिम्मेदारियों का सामाजिक - गजनातिक जार विधि 
पञ्च -अजानत्र आर बहुहित प्रतिनिधित्व समझने का सपना , निगम - शासन 
में कर्मकारों का भागादार :- भारत और विदेशो में पद्धतिया निदेशको को 
शक्तिया , अधिकार , मामाजिक दायित्व , बोर्ड से यथासम्बद्ध न्यासी सकल्पना 
लोक निदेशव , प्रचलित विचारधारा । 


भाग ख ( 15 अक ) 


__ + प्रायान आर निर्यात (नियनण ) अधिनियम , 1947 के अधीन 
प्रक्रिया --- यान प्रारया-पूजा माल , कच्चा मामग्री, डिजाइने रेखाचित्र आर 
पुर्जे , दस्तावेजा का परमण , मारर्ण व द मदा का सायात , निर्यात प्रक्रिया 

आर प्रखन , निर्यात प्रोत्मान, निर्यात प्रत्यय आर मारण्ट । निगम और 
भारताय निर्यात आर पायात बैक । 


9 सम्बन्धित माचित्रिक पद्धति प्रबन्ध निद का नियुकि । व 
लिए बगर का प्रारपण बोर्ड के अधिवेशन क य ग के लिा प्रारम्भि 
कार्य , कार्य मुचा की तैयारी , कार्य मूची के साथगिरावृत्त । पण 
और उस बनाए रखना, अधिवेशनानर ग्य , को क रिपार्ट का प्रारूपग , 
अध्यक्ष के भाषण की पारी के लिए प्रारम्भिक टिप्पण , कम्पना द्वारा मपादित 
कार्यों का मायाकन निगम रुपण हा का निवारण आर उमम मबधित कार्य , 
अन्य कृत्यकारिमा मम्पादन मुल्याकन के लिए प्रबंध व महापना करना , 
भावनिक वरण पुन सरचना, विविध करण विनिश्चयन पूज परियोजना के 
मबधी कार्य , विदा म सक्न समुद्यम और विदेश महयोग करार , शेयर 
निर्गमन, डिबेंचर निर्गमन, बंधपत्र निर्गमन और कम्पन निक्षेप म ग्रन्नतिन 
कार्य , बैको से कामकाज पूजी लेने से संबंधित कार्य वित्त व मम्थानो से 
उभारना पट्टा वित्त विनिश्चयो पर प्रबन्ध को रिपोर्ट । 


भाग ग ( 15 अक ) 
5 मानक बजट आर माप अधिनियम, 1956 के प्रधान प्रक्रिया- -- 
पकज म वस्या क बार म प्रकिया प्रकोण प्रत्रियान्मा विषय । 

6 आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के अधीन प्रक्रिया अधि 
सूचित आवश्यक वस्तुजा से सबधित रजिस्टरो, लेखाआ और विवरणियो 
का रखा जाना - -- 


7 प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम , 1957 और पेटेण्ट अधिनियम, --- 
190 के अधीन आधारिक प्रक्रिया । 


[भाग III -- खण्ड 4] 


भारत का राजपब असाधारण 


8 व्यापार ओर पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम , 1958 क अधीन प्रक्रिया 
व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण , व्यापार-चिन्हो का समनदेशा अ र अनज्ञा 
पन , चेतावनी सूचना , उनघन आर पासिंग आफ पक्यिा । 


विनयन मन में परिवर्तन पूर्व वर्ष म पनि म पन्धित कर-विचार 
नद मार नपा का वाणा पद्धतिया र प्रगान के लिए मकर लता । 

मचा पारिश - १ चमचार प्रतिष र समन र जटिलना 
मगदूर वेना उपनगन पग्लिधिया बानर व माशन प्रादि प्रबन्ध की पारि 
श्राम " - - र नटिना र याजन कन्मानट मिना बाप अपक्षाआ के 
मात्र । 


9 नगर भूमि ( अधिकतम मामा आर विनियमन ) अधिनियम 1416 
के प्रधान अधाग्वि प्रक्यिात्मक अपेक्षाए । 


10 प्रदूपण नियत्रण विधियो के अधीन आधाग्यि प्रक्रियाए आर 
अनुपालन । 


११ कम्पनी ( ल म ) अतिकर अधिनियम 19 

याजना का विस्तार सवा आर अरिक्षितिया - अतिर र पतन पर 
उनकी गुमगनत नार लगाना म उन । प्रकटन विवरणिया फाइल करना आर 
पाल मि । 


11 कर विधिया आर आर्थिक विधान के सवध म व्यवनायी बम्पनी 
मचिव क लि मानक पद्धति । 


1 {} rrar 


___ 1 . नीमा जाग्रिम प्रबंध , कम्पनी की स्थावर सति । ।प्रन 
पर्याप्त प्रतिभूति व्यवस्था का उपबध । 


ग्रुप - - ... 


पत्र - ~ 


निगम कर प्रबध और योजना 


ज्ञान का स्तर उच्च स्तर 


कर पद क्षेत्र - AT वय व विक प सात पर कर वी कटाती कर 
का जिम मदाय, प्रारमाफाइल करता व्यक्ति त्रम आर शास्तिया 

र याजन मेनपान गटन ,म टे मार व टातिया का दावा करत ममय 
२ र प्रबन्ध क मनत्व, कर बन्द की मघटद" मा समस्या -कर की दृष्टि से 
ET आर विदाआ का पुनर्विमान आगे अपाल , पुनरीक्षण, पुर्नावलाकन 
पा पाराद्रि २ कब उपलब्बा चिनिश्चत करन क लिए निर्धारण 
दिशा । पुनर्गव नारन अप ल पाल का वम प्रत्यक्ष कर कन्द्र य बार्ड का 
ज्ञापन मार अन्य समान वेदना 7 आधाग का प्रारूपण । 
___ 11 धन र प्रिनिम 1957 कनाजनी हैड कम्पन। पर धन कर, 

जिया का मूल्याव न , बन कर का विवरणिया फाइल व रना, निधारण और 
अपन, पुनर जम परिशुद्धि र पुर्नाव नापन याजना बनाम न्यायालय 
विनश्चय आर विनाय। सपाधन । 


उद्देश्य 


कर याजना और प्रबधक पक्ष को सबसे प्रगे रखकर निगम 
मिताक्लाप पर उच्च काटि के ज्ञान को लाग रन का याग्य 
विकसित करना । 


या ---- 


पत्र -- -- 5 


अ 


राधान - विधि जार प्रक्रिया 


ज्ञान स्तर अच्छा काय मावि ज्ञान 


अन्तर्वस्तु का व्यारा 

1 भारत म प्रत्यक्ष कर विधि को प्राधामि सरन ना प्रत्यक्ष 
कर विधिया ओर मारत म कराधान की स्कीम मे उनवा नसबद गाय 
कर अनिषप आर वार्षिक वित्त अधिनियमो का महता पूर्वकर 
की सवल्पना । 

2 भारत में निगम आयकर समानिया का यर और अनि र 
दायित्व , कम्पना-वर्गीकरण और आयकर अधिनियम के अव न वर यायतन । 

3 वर याजना २ ) मकल्पना प्रर्य आर विम्न र म बच 
आर क र अपवचन से ५ र योजना की भिन्नता , पर याना ३ गाना 
कर पाजना पद्धति शास्त्र क्रियाकलाप , प्रियाकलाप मापमान के प्रत र अन 
सार कर योजना , स्वामित्व पटर्न अवस्थिति पक्ष आदि , कर याजना नियाआ 
की परिसीमाए नमनोय याजना परिमर , न्यायालय के निर्णयों और विधाया 
सशाधना के सदर्भ म याजना । 


उद्देश्य 


केन्द्र । उत्पाद शल्य - आर पन्द्रीय विनय र अधि 
निसमा नम्बन्धित र आर प्रक्रिय का अच्छा कार्य माधक 
ज्ञान गना आर इन वाचया + मुसगतता का वित्ताय याजना 
जार प्रबन्धकायावानश्चया स जाना । 


अन्नबन्नु + I यारा 


4 कर याजना ओर वित्तीय प्रबंध कम्पना की पूज आर वर पायतन 
पजी लागत सगणना में परिवर्ती के रूप में कर, लाभाश नीति झार बानम 
शेयर निर्गमन म कर विकार, अन्तर्निगम लाभाश ओर अन्नरण पर व राधान । 


1 प्रस्तावना अप्रत्यक्ष कर उद्ग्रह्णा की विशेषताए-- - मवब्यापी 
प्रवर मरकर। राजस्व म अभिदान, याजना आर वि । म क उपकरण के 
रूप म गजमापाय अधिमान अप्रयत्क्ष व र विधिया क र याजना और प्रबन्ध 
का भू भिका - थ आर महत्व । 


कन्द्र य उत्पादनशुल्क आर नमन अधिनियम , 14 4. 


5 नए कारबार का स्थापन ओर कर योजना नर आद्यानिप उपनमा 
का उपलब्ध विभिन्न क्टानिया, कर याजना ओर प्रबधकाय विचार, ममा 
मलन ओर विलयन तथा कर याजना- ग्ण इकाइयो म विलयन कागवकाश 
सुविधाओ के लिए याजना । 


त्पा३ श । उदग्रहण का प्रवृति शुका माल का वगीकरण कीमत 
सूच । अर उन मरत्व शुल्क्य माल 4 मन्यान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अनज्ञापन - विस्तात निया । 


6 विदेशा नहयाग और संयुक्त उद्यम करार, प्राधाकि सिद्धात जानना 
मिया पर कराधान , कटातिया , विदशा सहायत करार जार कर जटिलताए , 
विदेशा में संयुक्त उद्यम आर कर विचार सयुक्त उद्यमा कति पिया जार 
विदशी सहायता । 


गल य म ल व नव । म - भ टिव नियन्त्रण के अवान प्रक्रिया यागिक 
द्ग्रहण क म अ स्वय हट आ प्रत्रिका द्वार पाग वैयक्ति खाता लखा 
आर दैनिर स्टन लेखा । 

पाद शल्क उदग्रहणा म छट - - छट अधिसूचना आ के प्रकृति और 
प्रकार । 

नमूना और अमज्जित माल की निकासी की प्रक्रिया और शुल्क सदत्त 
माल की टिन र प्रतिधारण । 


7 विनिर्दिष्ट प्रवध विनिश्चयो के बारे मे पर विचार 


निर्माण या ऋय , स्वामित्व मे या पट्टे पर , वापसी या प्रतिस्थापन बनाना 
या पुनर्नवीकरण, अभी या बाद म , मन्द या तीन, बन्द या चाल अस्तिया की 


22 


THE GAZETTF OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIT...-SLC. 4 ] 


टैरिफ मद 68 -- - उद्ग्रहण छट और निकासी प्रक्रिया का महत्व । 

शुल्क का मुजरा - - अथ मुजरा की स्कीम और प्रक्रिया के ब्यौरे । 
शुल्क वापमी दावे ---पात्रता अनुपालन की प्रक्रिया प्रोर ओपचारिकताए । 

अधिनियम के अधीन रखे जान फाइल किए जाने वाले लेखाग्री अभि 
लेख ओर विवरणियो पर विहंगम दृष्टि । 

अधिनिर्णयन पोर अपीले - -विभिन्न उत्पादन शुल्क 
प्राधिकारियो और अपील अधिकरणो के समक्ष प्रक्रिया के ब्यौरे । 

3 उत्पादन शुल्क विधि योजना अधिसूचनाओ और न्यायालय के निर्णयो 
के निर्णयन पर अाधारित योजना , वर्गीकरणो ओर कीमत सूची का पुनरीक्षण , 
परिशुद्धि कार्यव ही क्रियाकलाप की प्रकृति के सम्बन्ध मे याजना , शक्ति का 
प्रयोग विनिर्माण वस्तु विक्रय रीति , विनिधान मापमान, कर्मकारो 
की मख्या , इक इयो की अवस्थिति आदि, योजना कार्य के सहायक के रूप मे 
समर्थक दस्तावेजा और अभिलन ,निर्यात के लिए विशेष राहत , उत्पाद शुल्क 
और नकदी प्रवन्ध , पुनरीक्षण और परिशुद्धि कार्यवाही अोर निगम वित्त पर 
उनका प्रभाव । 

4 मीमा णक अधिनियम 1962 सीमा शुल्क के मग्रहण उद्ग्रहण 
और उसपे छट मे सम्बन्धित प्रक्रिया के ब्यौरे - - सीमा ---- शुल्क दस्तावेजो की 
तैयारी और उनका प्राधिकारियो को प्रस्तुत किया जाना , माल म्ल्याकन ,, 
आयातित पार निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया । 

परिवहन आर भाण्डागारण से सम्बन्धित प्रक्रिया के ब्योरे-- - सुसगत 
नियम और विनियम । 

सदत मोमा शुल्क को वापसी - - वापसी दाबा प्रारूपो की तैयारी और 
उनका प्रस्तुत किय’ जाना । 

सीमा शुल्क प्राधिकारियो और अपील प्राधिकरणो के समक्ष न्याय निर्णयन 
ओर अपीले । 

5 सोम शुल्क योजना माल का वर्गीकरण --- मिद्धात , परिशुद्धि 
उग्रग के प्रधाजनो के लिए माल का मूल्याकन सिद्धात , शुल्को मे कमी 
और छूटो का लाभ उठाना मीमाशुल्क उद्ग्रहण और नकदी प्रबन्ध । 

6 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 अन्तरराज्य विक्रय और 
अन्तरराज्य विक्रय , निर्यात के अनुक्रम मे विक्रय , माल का अन्तर डिपो । अन्तर 
शाखा अन्तरण पर कराधेयता , विक्रय कर का उद्ग्रहण पार सग्रहण 
प्रक्रिया निर्धारणो के विरुद्व अपीले , पुनरीक्षण और परिशुद्धि प्रक्रिया । 

7 विक्रय कर याजना शाखाप्री, प्रधान कार्यालय अोर कारखाने के 
माध्यम से विक्रय करन की रीति,निर्यात सविदा ओर पूधान्तिम विक्रयो को 
जटिलताए सूचीबद्ध निर्यात- जटिलताए , न्य यिक निर्णयन आर या जना , विग्य 
कर उद्ग्रहण पार नक्दा प्रबन्ध , वचन विबन्ध विक्रय कर सम्बन्धा विषयो 
म ल ग हान क सोमा निर्णयन विधि पुनर्विलोकन । 


3 आदेशा का प्रारूपण नियुक्ति आदेश निलम्बन आदश, पदच्य ति 
ओर सेवोन्मुक्ति के आदश आरोप पत्र शिक्षुता करार । 

4 मविदा प्रारूपण विक्रय कर कगर त्योहारी मविदा निर्माण 
मविदा अभिकरण पविदा , महायोग मविदाण , माध्यमम्थम करार, प्रत्या 
भूतिया - - प्रति प्रत्याभूतिया, विश्वस्तता सम्पादन प्रत्याभूति , बैक प्रत्याभूति , 
गिरवी करार । 

5 अधिनिर्णय और रिपोर्ट माध्यस्थो और अधिनिर्णायक की नाच 
और अन्वेषण रिपोर्ट , प्रकीर्ण रिपोर्ट । 

6 कम्पनी दस्तावेजो का प्रारूपण प्रवर्तक मविदाए , सगम ज्ञापन , 
सगम -अनुच्छेद प्रास्पैक्टम स्वनाए, अपलेखन आर दलाली करार, आबटन 
पत्र , प्रवन्ध निदेगक , प्रबन्धक , सचिव से साक्षात्कार सविदा, शेयर प्रमाणपत्र , 
डिबेचर , बन्धपत्र , प्रोक्सी , कम्पनियो के ममामलन के विलेख, उपक्रमो का 
अन्तरण समझोते , ठहराव और निपटारे । 

7 सकल्प ---प्रारूपण कम्पनी अधिनियम के अधीन विभिन्न सकल्पों 
का प्रारूपण , बोर्ड और साधारण सभा की बैठको ओर अन्य समितियों की 
बैठको के लिए मकल्प । 

8 आवेदनो आर पिट शन का प्रारूपण · कानूनी और अन्य निगम 
विधानो के अधीन कम्पनी क र्य विभाग कम्पनी विधि बार्ड, अपील प्राधिकारियो 
को प्रावेदन और पिटीशन , अपीले , रिट अजिया और विशेष इजाजत 
पिटीशन , पुनरीक्षण ओर पुनर्विलोकन आवेदन , शपथ -पत्र । 

9 भूमि , भवन अदि के विक्रय विलेख माल और वाणिज्य की विक्रय 
सविदाए , स्थावर सम्पत्ति का विका , स्वैच्छिक समापन की दशा मे कम्पनी 
के समापक द्वारा विक्रय , न्यायालय आदेश के अधीन प्रशासनिक द्वारा विक्रय , 
कारबार का विक्रय और गुडविल का ममनुदेशन । 

___ 10 बधक और भार विलेख विभिन्न प्रकार के बन्धक विलेख 
बपकिन सपत्ति पर अतिरिक्त भार विलेख, हक विलेख निक्षेप द्वारा , 
बन्धक लवमान भार विलेख, बन्धक और अन्य भारो की दशा में प्रपक की 
नियुक्ति । 

11 गिरवी विलेख जगम सम्पत्ति का गिरवी ज्ञापन । 

12 अनुज्ञप्ति और पट्टा विलेख उपपट्टा, नवीकरण के रूप मे पट्टा , 
पट्टा अभ्यर्पण, पट्टे म को प्रगविदामो मे परिवर्तन के लिए विलेख , पट्टा, 
अन्तरण , अनुज्ञप्ति विलय , परिसर सपत्र और प्लाट और मशीनरी के पट्टे । 

13 सयव ओर जगम सम्पत्ति तथा मशीनरी के अवक्रय का विलेख । 
___ 14 न्यास विलेख साधारण डिबेचर न्यास विलेख , न्याम की घोषणा 
और प्रतिसहरण, भविष्य निधि अधिवर्षिता निधि पार पेशन विधि आदि के 
गठन क लिए न्यास विलख । 

15 विनियम पार दान विलख । 

16 समनुदेशन विलेख कारबार ऋण, कम्पनियो मे शेयर, मोमा 
पालिसियो पेटेण्ट , व्यापार चिह , प्रतिनिप्याधिकार कारबार और गुडविल 
तथा अन्य अधिकार और हित । 

___ 17 भागादारी विलख नना कारबा ” स्थापित रन 7 लिए भागादार 
विनेख नए भागीदार का प्रवेश भगीदार का विघटन भागीदार द्वारा 
कारबार का क्य । 

15 मुखनारता ! विनय मरणाय पतिसः - गाय , माधारण 
गहरणीय , साधारण मार निणिरट प्राधिकरपत्र । 

__ 19 प्रकीर्ण पगमाम्य लिखन - वचनपत्र विनियम पत्र, रसीदे, उ.मौचन 
विनेख त्याग आर दावा त्याग , वादा म समझात बधपत्र -..-व्यापार गापनीयता 
बना रखन का बन्धपत्र प्रतिमति व धपत्र शतिपति बधपत्र-- हक विनख खा 
जान या प्रस्तुत न कि जान की दशा म गेयर प्रमाणपत्रो डिब चगे 
या बधपत्रा वा सरी प्रति इन। कोई चैक या दमरी चैक के लखीवान की , 
प्रबन्ध निदशक द्वारा की गयी प्रत्याभूति क मबन म कम्पनी द्वारा, नीलाम---- 
विक्रय में विक्रय प्रमाणपत्र । 


ग्रुप -- - 2 

पत्र - - 6 
प्रारूपण ओर हस्तान्तर- - लेखन 
ज्ञान स्तर माछा र किन ज्ञान 
उद्देश्य क रग 7 . पण पार हस्तान्तर लेखन का तान किलो के मूल 

तत्वो से विद्यार्थिया का गवगन करना । 


अन्नवस्तू । धाग 


1 प्रारूपण क नाधारण पिडात पारपण नि नियम, उपयक्त 
शब्दा आर पदा क प्रयाग स्पष्टता और शुद्धता क लिए मह फ बाने , विधिक 
विवक्षा ओर अपक्षा । 


। हस्तानर । खन क मारण मिद्वात अ . " ण विनना को आधारिक 
अपना पक्षक र -- य टेटम प्रतिफन प्रवतर द अपवाद और 
मन है बडम - स्मानियम - न र ओर अधिप्रमाणन पटाकन और अन 
पूरक विलेख । 
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5 . In regulation of the said regulations, after 
sub -regulation ( 1 ) , the following sub - regulation shall 
be added . namely . 
* ( 5 ) The nnual subscription of a licentiate 

shall become du , and payable on the tìrst 
day of April every year and non -payment of 
annual ,ubscription on or before the thir 
path of June on a year shall d sentitle the 
person to use the descriptive letters “ Licen 
tale ICSI“ from lot July of that year , until 
his annual sub »cription for the year is 
ruceived by the Institute . The name of the 
person co disanriilej shall be publishid in 
the fournal." 


THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES 

OF INDIA 
( Constituted under the Company Secretaries Act, 

1980 ) 
The Company Secres ( Amendment ) Regulartops , 

1985 
( ICSI 17. 3 of December , 1985 ) 

New Delhi, ine 29th December, 1985 
No. 710 : 2 : ( M )( 1).- Whereas certain draft regu 
lations further to , amend the Company Secretaries 
Regulations , 1982 were publishea as acquired under 
sub - section ( 3 ) of suction 39 of the coupany Serre 
taries Act, 1980 (56 of 1980 ; at pages 1 to 39 of 
the Gazette of India , Part III Section 4 dated the 
15th June , 1985 under the notification of the insti. 
tute of Company Secociacics of India doted 11th \ lay . 
1985 inviting objections or suggestion , from all 
persons likely to be affected thereby before the epiry 
of forty five days from the date of the notification 
and copies of the said notification were made izvail. 
able to the public on 29th July , 1985 . 

And whereas the objections and suggestions recei 
ved from the public on ihn said draft regulation have 
been considered by ibs Council and the Central 
Government ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferrel 
by sub -section ( 1 ) of section 39 read with sub 
section ( 3 ) of that section of the Company Secre 
taries Act, 1980 ( 56 of 1980 ) the Council, with 
the approval of the Central Government, makes the 
following amendments to the Company Secretarics 
Regulations, 1932 namely : - - 

1. These regulatio is may be called the Company 
Secretaries ( Amendment) Regrations, 1985 . 

2 . Save as otherwise provided in there regula 
tions, 


6 . For regulation 31 of the vid regulations and its 
heiding, the following shall be substituncd , janiely : 
" 31 . Qualifyin : esamiation for membership .- -- 

Ficopt as otherwise provided for in the Act 
or in these regulations, every person desiring 
in qualify for merkurship of ik Institute 
should rive passed the Final exanıination 
conducted by the disscived company or bas 
passed ihe Final elamination conducted by 
the Institutie and has also complied with 
Other requirements laid down in these 
regulations” . 


7. In regulation 33 of the said regulations, 
( a ) for the second proviso , the following pro 

viso shall be substituted , namely : 
**Provided that a candidate may be allowed 

to appear in one group of an examination 
if he is registered as a student at least 
for i period of six calendar months prior 
to the month in which the examination 
commences , that is to say, if the exami 
nation commences in December , a candi 
date registered upto and including May of 

that year shall be eligible” . 
( b ) after the second proviso so substituted , the 

following proviso shall be added namely : 


( a ) regulations 7 to 17 (both inclusive ) shall 

come into force with effect from 1st 

February , 1986 ; and 
(b ) the remaining regulations shall come intry 

force on the date of their publication in 
the Gazette of India . 


" Provided furtlier that students registered with 

the Institute on or before the thirty first 
January , 1985 and also registered for 
oral tuition with any of the oral coaching 
centres recognised by the Council, shall 
be eligible to appear for one group of the 
examination held in June, 1986 and no 
more" . 


3 . In regulation 20 of the Company Secretaries 
Regulations , 1982 (hereinafter referred to as the 
said regulations ) , sub - regulation ( 3 ) shall be omitted. 


8 . In sub -regulation ( 2 ) of regulation 34 of the said 
regulations, the following words shall be added at 
the end , namely : 

" for the same group ( s ) for which he was 
enrolled ” . 


4 . In regulation 22 of the said regulations ---- 
(a ) after the words " apply with registration 

fee ” , the following words shall be inserted , 

namely : 
" postal tuition fee, service charges and other 

fee. if any " ; 
(b ) in the proviso for the words " registration 

fee” , the words " registration fee, posta ! 
tuition fee , service charges , other fee if any 
as provided under regulation 24 " shall be 
substituted . 


9 . In regulation 38 of the said regulations. - - 
( a ) for clause (i) the following shall he substi 

tuted , mamely : 
" (i) A Degree in Corporate Secretaryship 

or Commerce ;" ; 
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( b ) in clause ( 111) the following words shall be 

added ti the end , namely : 
" Oi dily vlier Accountancy linitution in 

India or abival recognised as equivalent 

thereto by the Council ; ; 
( 0 ) alt - r clauve ( v1) the following wall be udded , 

naincly : 
" Provided that i candidata who is seeking 

exemption from the Preliminary exami 
nation under clauses (iv ), ( V ) or ( vi) be 
1010 becoming eligible for undergoing 
Coaching for the intermediate examina 
ilon , may be required to produce a certi 
icais from the head of the coaching 
administration (by whatever nawe dusig 
naicu ) to the cítcct that he has under 
gone satisłactorily a course of postal or 

al trition to these subjects of the Preli 
mnly examination which he had not 
studied at the graduate or port graduate 
level. 


examination if he obtains at one sitting a 
minimum oi ionly per cent maiks in each 
subject and lifty per cent marks in the 
aggregate of ali the subjects . Provided 
that a candidate who has appetred in all 
the subjects for which he was enrolled 
and is obtained sixty per cent marks or 
above in any subjcc ! ( s ) , but failed , shall 
be declared to have passed , it he obtains 
a minimum of forty per cunt maiks in 
each renarmg subject ( s ) and nfiy pe 
cent mains in thu aggiegate of the remain 
ing subject (s ) at one sitting within the 

next three following examinations, 
( 5 ) The Council shall have power to decide 

The ndividual subject( s ) of the Prulini 
nary examination from which a candidate 
shall be exempted on the basis of exemp 
tion from individual subject ( s ) previousl . 
secured by him under his former atiempt 
under the syllabus specified in Part I ot 


Sched the sylin unde ubjects 


(6 ) Sub -regulation (5 ) shall cease to have 

efect on the declaiation of the results of 
the Prelmirary examination to be held 
in Ju je , 1987 excent in relation to thirgs 
done before seek ( esser " . 


(1) EngliBusiness 
orciples 
ofunida 


Explanation .- l or the purpose of calculation 

of fifty per cent or mora marks reiuired 
to in clause ( iv ) marhs secured in suh 
jects in which the candidate is ! 

C ired 
bye regulatiors of the University or 
the examining body concerned to obtain 
only pay, marks ud for which 10 spesal 
credit is ( 1911 for higher mark ) hall be 

ignored ." 
10 . For regula ira 39 of the said icgulat ony, the 
following shall be uleviluted , namely : 
“ 39 . Course Contents of Prelimina y examina 

tion 
( 1 ) Subjects - - Cand dates for the Prilimį 

nary examination shall be examined in the 

folowing subjects : 
( 1 ) English and Business Communication : 

( 2 ) Business Organnatira and Manage 
ment ; ( 3 ) Principles of Accountancy ; 
( 4 ) Business Laws and Sectarial 

Practice . 
( 2 ) Syllabus. - - The syllabus for the Pielimi 

nary cramination shall be as pecified in 

Part 1 of th : Schedule CC. 
( 3 ) Fremotion from individual parella ) . - A 

Post- raduite or a Graduate in any disci 
pline not eligible for complete exemption 
from the Preliminary examination under 
regulation 39 but who has ottaned fifty 
per cent or mor2 marks in one pancrís ) 
covering substantially the course contents 
of the Preliminary examinatior at dagree 
level may be exempted from the corres 
ponding sulicct ( s ) of the Dusliminary 
examination on shmission of anplication 
with roof to show his eligibility for 
exemption and on payment of exemption 
fee as may be determined hy the Council 
from time to time and on centenar por 

the arplication hy the Secretary. 
( 4 ) Qualifving marks -- A candidate shall be 

declared to have passed in the Preliminary 


11 . In regulatún 41 of the said regulations, -- 
( a ) for sub - regulating ( 1 ) , the following sub 

regulation shall he substituted , ramely 
" ( 1 ) Subjects : Students regi-tered effective 

from a date prior 1c 1st February , 1986 
who wr2 candidates for the Intermediate 
cxami ation held upto and inclusive of 
June, 1989, shall be examined in six 
subjects comprised in two groups of three 

papers ench as under : 
Group I 

( 1 ) Company Accounts ; (2 ) Princi 

ples of Law ; ( 3 ) Conipany Law 
Group | 

(4 ) Business Communication ; (5 ) Prin 
ciples and Practice of Management ; 
( 6 ) Company Administration and 

Meetings . 
(b ) for sub - regularion ( 3 ) , the following sub 

regulation shall be substituted , namely . 
" ( 3) Qualifying marks 
( a ) A candidate shall be declared to have 

passed in both groups of the Intermediate 
examination if taken simultaneously with 
out obtaining any exemption and if he 
secures at ona sitting , a minimum of forty 
per cent mars in each subjects and fifty 
per cent mark in the aggregate of all 

subjects of both groups . 
( b ) A candidate shall he declared to have 

passed in a group if he secures at onc 
sitting a minimum of fortv per cent 
marks in each subject and fifty per cert 
marks in the aggregate of all the subjects 
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of that group and shall be declared to bave 
compleiud inc Intermediate examiuation 
on passing both the groups . 

Provjled that a candidate who has 
appcared in all the subjects of che group 
for which he was enroiled and has secu 
red sixty per cent or more marks in any 
subject (s ) but failed in that group shall 
be declared to have passed in that group 
if he obtains a minimum of forty per 
ceut marks in each remaining subject and 
fifty per cent marks in the aggregate of 
thc remaining subject ( s ) of that group 
at one sitting in any subscquent examina 

tion " . 
( c ) after sub - regulation ( 4 ) , tlic following 

sub -regulation shall be added , namely : 
“ ( 5 ) Sub -regulations ( 1 ) to (4 ) and the 

syllabus prescribed thereunder in 
Part II of Scherlule C shall cease to 
opernte after the examination held in 

June 1989," 
12 . After regulation 41 of the said regulations, the 
following regulation shall be inserted , namely : 
541A Course contents of Intermcdiate examina 

tion . 
( 1 ) Subjcc15 .- - The first examination with 

groups, rapers and syllabus referred to in 
sub - regulation ( 2 ) shall be held in 
December, 1986 . Students registered 
effective from or after the first February . 
1986 . students registered prior to first 
February , 1986 who inay so opt. any) 
all strident , who are candidates for the 
Intermediate cxamination held from and 
including December , 1989 shall be exi 
mined in eight subjects comsriscd in two 

groups of four papers each as under : 
Group I 

(1 ) General Laws and Procedures ; 
( 2 ) Industrial Laws and Practice ; 
( 3 ) Tax Laws 

(4 ) Economic and Other Legislations. 
Group II 

( 5 ) Company Law and Practice-I : 
(6 ) Company Law and Practice -II ; 
( 7 ) Company Accounts - Treatment 
and Procedures ; 
( 8 ) Cost and Management Account 

ing 
( 2 ) Syllabrıs --- The syllabus for the Inter 

mediate examination shall be as specified 

in Part II of Schedule CC . 
( 3 ) Qualifyisg marks 
( a ) A candiciate shall be declared to have 

passed in both groups of the Inter 
medite examination if taken simul 
tancously without obtaining any ptamty 
tion and if hic secures at onc sitting, a 

roinimum of forty per cent marks in 
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each subject and fifty per cent marks 
in the aggregate of all subjects of both 

groups. 
(b ) A candidate shall be declared to have 

passed in a group if he secures at one 
sitting a minimurn of forty per cent 
maiks in cach subject and fifty fer 
cent marks in the aggregate of all the 
subjcces of that group and shall be 
declared to have completed the Inter 
mediate examination on passing both 
the groups : 

Provided that a candidate who has 
appeared in all the subjccts of the 
group for which he was enrolled and 
has secured sixty per cent or more 
marks in any subject ( s ) but failed in 
that group shall be declared to have 
passed in that group if he obtains a 
minimum of forty per cent marks in 
each remaining subject and fifty per 
cent marks in the aggregate of the re 
maining subject ( s ) of that group at 
one sitting in any subsequent examina 

tion . 
( 4 ) Distinction . A candidate shall be dec 

lared to have passed with distinction in 
the Intermediate examination if he obtains 
at onc sitting a minimum of sixty rer 
cent marks in each subject and seventy 
per cent marks or above in the aggregate 
in both the groups, without obtaining 

any exemption . 
13 . In regulation 42 of the said regulations, afte * 
sub - regulation ( 2 ) , the following sub -regulations shall 
he inserted , namely :- - 
“ ( 3 ) The Council shall have the power to decide 

from time to time the individual subject ( s ) 
of the Intertrediate examination from 
which exemption may be granted to stu 
dents who have passed such examinatiors 
of any university or on reciprocal basis of 
such professional institutes bodies in India 
or abroad , as may he recognised by the 
Council in this behall and on payınent of 
such exemption fee as may be determined 

by the Council from time to time. 
( 4 ) The Council shall also have the power in 

decide the corresponding individual . 
ject ( s ) Igroup ( s ) of the Intermediate pyami 
nation from which a candidate who is 
admitted as a de novo registered student 
under regulation 22 shall he exempted on 
the hasis of exemption from individual suh 
ject ( s ) Igroup ( s ) previously secured hy lvim 
under his former registration and on rav 
ment of such cxemption fee as may he 
determined by the Council from time to 

time, if applicable . 
( 5 ) The Council shall also have the power to 

decide the individual subiectis ) grouni ) 
of the Intermediate cxamination from which 
a candidate shall be exempted on the basis 
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of exemption froni individual subject ( s ) , 
group ( s ) previously secured hy him undur 
the syllabus specified in Part II of Schedulo 
C on his switcuover to the syllabus specific 

in Part II of Schedule CC . 
( 6 ) Sub -regulations ( 1 ) and ( 2 ) shall be appli 

çable only to candidates registercd with the 
Institute on or before thiry first January , 
1986 and are candidates for the Inter 
mediate examination conducied upto and 
including June 1989 , nder the syllabus 
specified in Part II of Schedule and 
shall ccase to operate after the said crumi 

nations are concluded . 
( 7 ) Sub -regulations ( 1) , ( 2 ) and (6 ) shall 

ccase to operate after the examination 

conducted in Junc , 1989. 
14 . In regulation 43 of the said regulations - -- 

( a ) Clause (e ) shall be omitted ; 
(b ) for the proviso , the following proviso shall 

be substituted , namely : 

" Provided that a student may be allowed 
to appear in onc group of the Final crami 
nation , if he fulfils the requirements 47"< ci 

fied in clausęs ( a ) , (b ), (d ) and (f)." 
15. In regulation 44 of the said regulations, 
( a ) for sub - regulation ( 1 ) , the following sub 

regulation shall be substituted , namely : - - 
(1) Subjects : 

Students registered effective from a date 
prior to 1st February , 1986 who have 
passed the Intermediate examination held 
upto and including June 1989 under the 
syllabus specifient in Part II of Schedule 
Cand arc candidates for the Final examin 
nation held upto and inclusive of Decem 
ber, 1990 shall be examined in nine 
subjects comprised in three groups of 

three subjects cach as under : - - 
Group 1 

( 1 ) Financial Accounting, Costing and 

Management Accounting ; 
( 2 ) Managerial Economics; 
( 3 ) Functional Managenent. 
Group II 
(4 ) Industrial and Labour Laws; 
( 5 ) Economic Legislation ; 
(6 ) Taxation . 


(3) Qualifying marks : 
( a ) A candidate shall be declared to have 

passed in all the three groups of the 
Final examination iſ taken suultancously 
without obtaining any exemption and if 
he secures at one sitting a minimum of 
forty per cent inarks in each subicct and 
fifty per cent arks in the aggregare of 
all the subjects of all the three groups 

taken togetics 
( b ) A candidate shall he declared to havc 

passed in a group if he sucures al ang 
sitting a minimum of forty per cent marks 
in each subject and fifty per cent marks 
in the aggregate of all the subjecis oť tlat 
group and shall be declared to have com 
pleted the Final examination on passing 
all the thice groups : 

Provided that a candidate wlio . 
appeared in all the subjccts of the groun 
for which he was enrolled and has secured 
sixty per cent or more marks in any uh 
ject ( s ) but failed in that group shall be 
declared to have passed in that groun ? 
he obtains a minimum of forty per com 
marks in each renaining subject and filly 
per cont marks in the zggregatc of the 
remaining yubicct ( s ) of that grolina 
one sitting in itny subsequent exami 
nation." 
After sub - regulation ( 4 ) , the following 
sub -regulation ( 5 ) shall be added . 
namely : 
" ( 5 ) Sub -regulations ( 1 ) 10 ( 1 ) and the 

syllabus prescribed thereunder in 
Part II of Schedule C shall ceaso 
to opcrate of or the examination field 

in Decembro, 1990 ." 
16 . After regulation 44 of the said regulations, the 
following regulation shall he inscrteci , namcly : 

" 44A . Course con ;ents of Final examination 
( 1 ) Subjects 

The first examination with groups , papers 
and syllabus referred to in suh - rerulation 
( 2 ) shall be held in June , 1987 . Students 
who register cffcctive from or after the 
1st Feliruary , 1986 , stude :.ts who 7158 
the Intermediato eramination under the 
syllabus specificd in Part II of Schedule 
CC , students who pass the In -eriye inte 
examination under the syllabus specified 
in Part II of Schedule C who may so 
opt and all students apucaring at the Final 
examination held front and including June 
1991 shall he examined under this jeru 
lation . The Groups and subjects for the 
Final eramination under this regulation 
shall be as under :-- 
Group I 
( 1 ) Financial Management; 
( 2 ) Corporate Planning and Managemeni 

Information ; 


Group III 
( 7 ) Company Law : 
(8 ) Company Secretariat Practice , 
(9 ) Secretarial Practice (relating to 11 

dustrial, Labour , Economic ann! Tax 

Laws) " . 
( b ) for sub - regulation ( 3 ) , the following suh 

regulation shall be substituted , namely : 
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( 3 ) Management Control and Audit . 


Group II 
( 4 ) Corporate Tax Management and 

Planning, 
( 5 ) Indirect Taxation - - Law and Proce 

dures : 
( 6 ) Drafting and Conveyancing . 


Group III 
( 7 ) Company Law and Practice ; 
( 8 ) Directors , Boards and related Secic 

tarial Practice ; 
( 9 ) Advanced Sccrctarial Practice ( re 

lating to Economic and other 

Lcgislations) . 
(2 ) Syllabus 

The syllabus for the Final cxamination 
shall he as spccified in Part III of 
Schedule CC . 


17. For regulation 45 of the said regulations, the 
following shall be substituted , namely :-— 
" 45 . Exemption from subjects of Final cxami 

nation : 
( 1 ) The Council shall have the power to 

decide from time to time the individual 
subjcct ( s ) of the Final cxamination frori 
which exemption may be granted to stu 
dents who have passed such examinations 
of such professional institutes bodies in 
India or abroad as may be recognised | 
the Council in this behalf on reciprocal 
basis and on payment of such exemption 
fee as may bo determined by the Counci 

from time to time. 
( 2 ) The Council shall also have the power to 

decide the corresponding individual suh . 
ject ( s ) group (s ) of the Final examination 
from which a candidate who is admitted 
as a de novo registered student under 
regulation 22 shall he exempted on the 
basis of cxemption from individual suh 
ject ( s ) group ( s ) previously secured by 
him under his fornier registration and on 
payment of such exemplion fee as may 
be determined by the Council from time 

to time, if applicable. 
( 3 ) The Council shall have the power to dc 

cide the individual subjectis ) Igroupon ) of 
the Final examination from which a 
candidate shall be excmpted on the hais 
of cxemption from individual subject ( s) ! 
group ( s ) previously secured by him undur 
the syllabus specified in Part III of 
Schedule C , on his switchover to the 
syllabus specified in Part III of Sche 
dule CC " . 


(3) Qualifying marks : 
(a ) A candidate shall be declared to liave 

passed in all the threc groups of the 
Final cxamination if taken simultancously 
without obtaining any excmpion and if 
he secures at one sitting at ipinimum of 
forty per cent marks in cach subject and 
fifty per cent raarks in tho aggregate 
all the subjccts of all the thirce groups 
taken together. 


18 . For regulation 48 of the said regulations, the 
following shall be substitutcd namely : no 


( b ) A candidate shall be declared to have 

passed in a group if he securos at onc 
sitting a minimum of forty per cent marks 
in cach subject and fifty per cçhi marks 
in the aggregate of all the subjects of 
that group and shall be declared to have 
completed the Final cxarcination on 
passing all the three groups. Provided that 
a candidate who has appeared in all 
subjects of the group for which he was 
enrolled and las secured sixty per cent 
or more marks in any subject ( s ) but 
failed in that group shall be declared to 
have passed in that group if he obtai 
a minimuin of forly per scut marks in 
cach remaining subject and fifi per cent 
marks in the aggregate of the remainino 
subject ( s ) of that group at onc sit ing in 
any subsequent examination . 


* 48 . Practical experience or management training 

or apprenticeship : 
( 1) Every candidate passing thic Final cxami 

nation of the Institute shall be required 

either, - - 
( a ) to possess practical experience to the 

satisfaction of the Council in any one 

of the following manncrs, namcly . - - 
( i) two years experience as an cxecutive 

or three years experience as 311 
assistant in the secretarial, adminis 
tration , finance, accounts , personnel 
or legal departncnts in any company 
or body corporate having a paid - up 
share capital and rescrves of not less 
than rupees twenty fivc lakhs of any 
organisation having gross fixed assets 
of not less than rupces fifty laklis 
including any public sector under 
taking , autonomous body, financial 
institution or bank which in the 
opinion of the Council, provides 


( 4 ) Distinction : 

A candidato Thall he declared to have 
passed with distinction in the Final cka 
mination if he obtains at one sitting a 
minimum of sixty per cent marks in each 
subject and seventy per cent mark , or 
above in the aggregate in all the groups, 
without obtaining any excinption " 
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scope for acquiring sufficient profes 

a monthly stipend as may be determinci 
sional experience ; 

by the Council from time to time" . 
three years experience as a lecturer 
in any university or college affiliated 20 . For regulation 50 oí ile said regulations , thic 
to any university, having tauglit at following shall be substituted , namely :--- 
least one subject in the disciplines of 
Law , Management or Accountancy ; 

“ 51 Compulsory practical training : 
( iii) three ycars experience as a Gazetted 

Every candidalo passing the Final examin ? 
Officer in the Central State Gover 

tion of the Institute, in addition to acquirin . 
ment or in a supervisory post cquiva 

practical cxperiencz or undertaking manage 
lent thereto in any autonomous or 

ment training or ipprenticeship 24 stipulated 
statutory body , in departments which 

in regulation 48 shall be required to under : 
generally deal with matters relating 
to working of corporate sector; 

compulsory practical training for i ikiti"! 

period of four months as specificd bclow : 
OR 

( a ) To undergo three monihs training in a 
(b ) to undergo management training in the 
manner specified by the Council for a 

public limited company or body corporate 
period of one year in a company having 

having a paid -up capital of not less than 
a paid - up share capital of not less than 

rupees twenty five lakhs as approved by 
rupees twenty fivc lakhs or any other 

the Council from time to time as under 
institution or organisation as may be 

in the following manncr : -- - 
approved by the Council; 
OR 

(i) Secretarial Department 

( including shares and 
re ) to undergo apprenticeship under a 
whole -time practising company secre 

legal) 

One month 
tary or in a firm of practising company 
secretaries as approved by the Council 

( ii ) Finance and Accounts 
for a period of six months, or on part 

Department ( including 
time basis , for a total period of one 

Costing, Management 
year. 

Accounting , Internal 
The candidate undergoing wbolc -time 

Audit and Texation ) One inonth 
apprenticeship as stipulated in clause 
( c ) shall be required to work during 

( ii ) Administration Department 
normal working hours for a period of 

( including Personnel, 
six months and candidato undergoing 

General Administration , 
part -time apprenticeship shall be re 
quired to work for a minimum of thice 

Industrial , Public Re 
hours every day for five days in a weck 

lations, Marketing and 
for a total period of one year" . 

Materials Management) One wa 
19 . Regulation 49 of the said regulations shall be 
substituted by the following , naniely : 

(b ) to attend and complete successfully 
" 49 . Management training or apprenticeship after 

(i) secretarial training programme designed 
Intermediate examination : 

by the Institute for a period of fifteen 
( 1 ) A candidate who has passed the Inter 

days and training for a period of fifteen 
mediate examination of the Institute may 

days in a specialised agency such as 
commence his management training under 

the Office of the Registrar of Com 
clause (b ) of regulation 48 or apprentice 

panies, stock exchanges, financial or 
ship under clause ( c ) thereof, with thie 

banking 
approval of the Secretary if suſicieni 

institutions, management 
companies or practising company secre 

consultancy firms providing nianage 
taries or finns of practising company sc 

ment consultancy services to companies 
cretaries willing to accept trainees or 

and other bodies corporate as may be 
apprentices as the case may be, are 

approved by the Council from time to 
available for the purpose . 

time; or 
( 2 ) A practising company secretary or a firm 

(ü ) practical training for a period of fifteen 
of practising company secretaries under 
whom a candidate is required to undergo 

days each in two of the specialised 
apprenticeship under clausc ( c ) of re 

agencies such as the office Registrar of 
gulation 48 shall be required to he 

Companies, stock exchangos , financial 
approved by the Council and shall pay 

or banking institutions , management 


- 
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consultancy firmas providing manage 24 . For regulation 65 ot the said regulations , the 
ment consultancy services to companies following regulation shall be substitutcu , namely : - - 
and other bodies corporate as may be 
approved by the Councu from time 

" 65 . Scrutiny of nominations 
to tipe in such mannel as may be 

( 1 ) ihc Council shall appout for each clec 
determined by the Council froin luc 10 

tion a Punc for the scrutiny of the 
time : 

nominatwn papers of all the candidates , 
Provided that attendance and success 

( 2 ) The 1 anel shall consist of three persons 
ful coinpletion of the secretarial 

of whom one shall be the Secretary of 
training programme designed by the 

the Insulate and the other two shall be 
Institute for a period of fitteen days 

persons nominated by the Council from 
shall be compulsory in respect vi 

among the ucinburs of the Council refer 
candidatcs completing final examnation 

red to in clauze (b ) ol sub - section ( 2 ) 
on or after June 1986 . 

of Section 9 of the Act who shall be 
officers of the Central Governici , 

provided that if uncol more of such 
21. For regulation 51 of the said regulations, the 

members are not available di unwilling 
following shall be substituled , namely :-- 

to act, then such other person or persons 

as the Council may decide . 
**51. Total exewption from undergoing practical 
training : 

( 3 ) The Council shall intimate the namcs of 

the members of the Panel to all candi 
A candidate may be fully exempted from 

dates standing for clection before the last 
undergoing practical traimung as specified in 

date for the receipt of dominations for 
regulation 50 if he possesses one year s 

the clcction for which the Panel is 
experience as assistant secretary or any post 

appointed , 
higher thereto in the secretarial department 
in a company or a body corporate having 

( 4 ) The ICT ] of the Panel shall end with 
a paid - up share capital and reserves of oot 

the conclusion of the election for which 
less than rupees twenty five lakhs or any 

it is appointed . 
organisation having gross fixed assets of pot 

( 5 ) The Pancl shall have the power to regu 
less than rupees fifty lakhs including any 
public sector undertaking, autonomous bouy , 

late its procedure in such inanner ay it 
financial institution or bank which in the 

considers just and expedient. 
opinion of the Council , provides scope for 

( 6 ) The quoruni of the Panel for the trans 
acquiring sufticicnt professional experience " , 

action of its business shall be two , 


22 . In regulation 53 of the said regulations, sub 
regulation ( 1 ) shall be omitted . 


( 7) The decisions of the Panel shall nor 

mally be unanimous. In case of diffcrence 
of opinion among the members of the 
Panc), the final decision -hall be that of 
the majority of the members constituting 
the Panel. 


23 . After regulation 59 of the said regulations, the 
following regulation shall be inserted , namely :-- 

59A . Election Committee ; 


sident anteil as daychiali 


An Election Committee consisting of the 
President, Vice - President and one goren 
ment nominee on the Council as Day co 
nominated by the Central Governineni, shall 
generally supervise the conduct of elections 
to the Council and the Regional Councils 
in accordance with the regulations contai 
ed in Chapter LX and XII . 


( 8 ) In case a vacancy arises in the Panel lvy 

cason of one or more inembers of the 
Panel teing 10able to act for any reason . 
the vacancy shall be filled up by the 
Secretary out of the list of persons pre 

viously approved by the Council. 
(9 ) The Pancl shall scrutinisc the nomination 

papers of all the candidates and shall 
endorse on cach nomination paper its 
decision , whether it accepts , refuses or 
rejects the nomination , 


( 10 ) The Panel shall record a brief statement 

of its reasons if it refuses or rejccts a 
nomination . 


Provided that where the President or Vicc 
President, as the case may be, is a candidate 
for election , the President, the Vicc-Presi 
dent or as the case may be, both , shall be 
incligible to continue as member ( s ) thereoť 
and the resulting vacancy shall be alled up 
by the Secretary by nominating one, or as 
the case may be, two persona not contesting 
the elections from out of a list of persons 
previously approved by the Council in the 
order of priority given in such list," 


( 11 ) Thie Panel shall Icfuse or icjeci a nomini 

tion if it is satisficd : - - 


( i) that the candidate was incligible to 

stand for clection under regulation 62 ; 


or 
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( ii ) that the proposer or the seconder was 

not qualifica to subscribe to the nomi. 
nation or the candidate under sub 

regulation (2 ) of regulation 63 ; or 
( iii) that the signature of the candidate or 

of the proposer or the seconder is not 
genuine or has been obtained by coer 

cion or fraud ; or 
( iv ) that the provisions of regulations 63 

and 64 have not been complied with . 
Explanation I 
The Panel may not reject a nomination 

paper on the ground of a technical 
detect which is not of a substantial 
character . 


Council is less than the number of members 
to be elevicd , the vacant seat or seals may 
or may not be filled up at the discretion 
of the Council and in case Lite Council 
decides that the vadant seat or seats be 
filled up , the same may be filled up by co 
option oy the Regional Council from 
amongst the members entitled to vote in 
and stand for election to the Regional 
Council in consultation with and previous 
approval of the Council and the members 
so co -opred shall hold office for the duration 
of office of that Regional Council . 


( 4 ) 


Where any dispute arises regarding any 
election 10 a Regional Council , the matter 
may be referred by the candidate concerned 
within thirty days from the date of the 
declaration of the result of the election , to 
the President and his decision shall be 
final." 


Explanation II 
The rejection of a nomination of a carui 

date by reason of any irregularity in 
respect of that nomination shall not 
be a ground for rejection of another 
noinination which is valid in respect 

of the same candidate , 
Explanation III 
If a proposer or a seconder incurs a dis 

ability by reason of the operation of 
the provisions of the Act and or these 
regulations subsequent to the last date 
fixed for receipt of noininations, it shall 

not invalidate the nomination . 
( 12 ) Where the nomination ( s ) of a cand date 

have been rejected , the Secretary shall 
give notice of the decision of the Panel 
together with a brief statement of the 
reasons therefor , to the candidate con 
cerned by registered post within seven 
days from the las : date fixed for receipt 
of nominations . 


28 . In regulation 115 of the said regulations 
Ta ) for sub - regulation ( 1 ) , the follownig sub 

regulation shall be substituted , namely : 
" ( 1 ) Each Regional Council shall have not 

less than six and not more than twelve 
elected members provided that there shall 
be at least one elected member from 
each such State or Union Territory as 
is having , on the date of the issue of the 
notice referred to in sub - regulation ( 2 ) , 
such minimum nuniber of members as 
may be decided by the Council for each 
election ." 


(b ) in sub -1egulation ( 3) , for the words " with 

the approval of the Council" the words 
" with the previous approval of the Council" 
shall be substituted . 


25 . In regulation 79 of the said regulations, 
( a ) the existing regulation shall be numbered 

as sub -regulation ( 1 ) ; and 
( b ) after the regulatioa has been so numhered , 

the following sub - regulation shall be inser 

ted , namely :-- 
" ( 2 ) The Secretary may also appoint such 

persons as he th nks fit to assist him in 
counting the votes or for any other pur 

pose " . 
26 . In sub -regulation ( 2 ) of regulation 113 of the 
said regulations, clauses, (d ), (e ), (g ), (h ), (i), 
(k ), (n ) and (o ) shall be omitted . 

27 . In regulation 114 of the said regulations , after 
sub -regulation ( 2 ) , the following sub - regulations ( 3 ) 
and ( 4 ) shall be added , namely : 
“ ( 3 ) Where there is no candidate standing for 

election from any State or Union Territory 
which has a reserved seat under sub -regula 
tion ( 1 ) of regulation 115 or the number 
of candidates for election to a Regional 


29. In regulation 119 of the said regulations,- - 
(a ) for sub -regulation ( 2 ) , the following sub 

regulation shall be substituted , namely : 
" Every Regional Council shall at its first meet 

ing held aiter its constitution and in 
subsequent years at a meeting to be held 
in December every year elect from 
amongst its meinbers a Chairman , a 
Vice -Chairman , a Secretary and a Trea 
surer ihereof to hold office for a period 
commencing from the date of its first 
meeting after constitution or from 1st 
January of the subsequent year as the 
case may be , till the 31st December of 
that year and so often as any of those 
offices hecome vacant, the Regional 
Council shall elect another person from 
amongst its members to liold the office 
for the remaining period of a year." 


(b ) in sub - regulation (3 ), the words " or from 

the date of ancual general meeting of the 
regional constituency as the case may be" 
shall be omitted . 
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30 . For regulation 127 of the said regulations , 

may direct in this behalf and the mem 

ber or the firm shall inform the Council 
following regulation shall be substituted , namely : 

of having effected such alteration within 
“ 127 . Term of Office of Committee 

ber or the firm shall inform the Council 

tion . " 
Every member of a Committee constituted 
under regulatio 125 shall hold office 

32 . In regulation 170 of the said regulations, sub 
until the meeting of the Regional Council 

regulations ( 3 ) und ( 4 ) shall be omitted . 
to be held in December every year , but 
subject to his being a member of the 

33 . After regulation 173 of the said regulations, 
Regional Council. he shall be eligible for 

the following regulation shall be inserted , namely : 
re -election to the Committee . 

“ 174 . Power to rtmove difficulties. 
Provided that, a Committee constituted for 

If any difficulty arises in giving effect to the 
a specific purpose shall stand dissolved 
on the conipletion of the assignment and 

provisions of the Company Secretaries 
every member of such a Committee shall 

(Amendment ) Regulations, 1985 in so 
hold office until such dissolution ." 

far as it relates to the switchover from 

the syllabus contained in Schedule C to 
31. For regulation 169 of the said regulations , the 

the syllabus contained in Schedule CC of 
following regulation shall be substituted , namely : 

these regulations, the Council may, by 

general or specific resolution and with 
“ 169. Trade or firm name to require Council s 

the approval of the Central Government, 
approval. 

do anything not inconsistent with these 

regulations which appcar to it to be neces 
( 1 ) No company secretary in practice who 

sary or expedient for the purpose 
is not a part! er of a firm of such Com 

of 

removing the difficulty ." 
pany Secretaries shall practise under any 
name or style other than his own except 

By Order of the Council, 
with the prior approval of the Council. 

T . P . SUBBARAMAN , Secy , & Executive Director 
( 2 ) No firm of Company Secretaries in prac 
tice shall practise under any name or 

New Delhi, 
style except with the previous approval of Dated : 29th December , 1985 . 

the Council . 
( 3 ) The Council may , at its discretion , refuse 

SCHEDULE CC 
to approve the particular trade , firm or 

[See Regulations 39 ( 2 ) , 41A ( 2 ) and 44A ( 2 ) ] 
other name : - 

PART- I 
( i) if the same or similar or rearly similar 

Syllabus for Preliminary Examination 
name is already used by a company 
secretary in practice or a firm of such 

[Regulation 39 ( 2 ) ] 
company secretaries and has been 

(Each paper will be of three hours duration and 
entered in the Register of Offices and 

will carry 100 marks. The medium of writing the 
Firms maintained under regulation 

examination will be English ; provided that it shall be 
165 ; or 

competent for the council to permit, subject to such 
( ii) if that name, in the opinion of the conditions as it may deem fit and after giving sufficient 
Council , is undesirable . 

advance information to the candidates , the use of 

Hindi as a Medium of writing for any particular 
( 4 ) Without prejudice to the generality of subject.) 

the powers conferred upon the Council 
under sub - regulation ( 3 ) , a firm name 

PAPER - 1 
may be considered undecirable if it does 

ENGLISH AND BUSINESS COMMUNICATION 
not bear the names of its nartrers, pre 
cent or past , except when the firm name 

Level of knowledge : Good working knowledge . 
has been acquirea by payment of goodwill 
or otherwise . 

Objective : To develop ability to communicate 

clearly and correctly in written English , on 
(5 ). Where the same trade or firm name has 

matters having relevance to day -to - day 
been inadvertently registered in the past 

husiness operations with empliasis on quality 
in the Register of Offices and Firms 

of presentation . 
maintained under regulation 165 in the 

Detailed contents : 
case of two or more members or firms, 
the Council may direct the memher ( s ) or 

PART- A (40 marks) 
the firms( s ) , as the case may be other 

1 . Essay writing ( 25 marks ) 
than the one whose name was registeret 
first in the Register ni Offices and Firms Essays on matters of current interest to trade, 
maintained under regislation 165. to alter commerce , industry and profession ; essay writing from 
the name in such manner as the Council given facts and data . 


ium to the end after subject shall be 
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2 . Precise writing ( 15 marks ) 

PAPER -2 
Preparation of summary of office notes; summary BUSINESS ORGANISATION AND MANAGE 
of matters appearing in economic and commercial 

MENT 
dailies and journal , for use by higher officials ; 97 

Level of knowledge : Basic knowledge . 
mary of information for use in committee meetings 
in the oflice : summary of decisions taken in mecii . gs 

Objective : To acquaint the students with princi 
and conferences. 

ples of busi178 . , orgauication and principles 

ofmanagement including office management, 
PART -B (60 marks ) 

Detailed contents : 
Business corrcspondence in functional departments 

Essentials of a good business Ictict; types of let cts. PART A - -BUSINESS ORGANISATION ( 50 marks ) 
( a ) Personnel 

1 . Introduction 
Letter calling candidates for wristen test ; draſtin 

Meaning, nature and objectives of business ; rela 
of interview letters offer of appointinent ; provisional tionship of commerce , industry and profession . 
appojniment orders ; final order of appointinent: ( in 
ployce disciplinary mattera - show cause notices , 

2 . Business and its environment 
charge sheets, letters of dismissal, di charge and other 

( a ) Elements of environment of business - - cco 
punishments . 

nomic and non -cconomic elements and 
(b ) Purchase 

their interaction ; 
Request for quotations : tendern ; samples and drama 

( b ) Social responsibility of business; and 
ings; test order ; order ; complaints and follow -ilu , 

( c ) Government and business . 
( c ) Sales 

3 . Forms of business organisation 
Drafting of sales lettots ; circular leitors ; proportion 

( a ) Private ownership : Sole trader ; partnerslip ; 
of sale notes with conditions of sale on the icverse : 

joint Hindu -family : joini stock c0 any; 
status enquiries: preparation of 112rkct survey report 

and co -operative society ; choice of suitable 
reports to sales manageruch as sales promotion 

form of organisation . 
matters ; drafting of advertisements; etc . 

(b ) Public ownership : Statutory corporalions; 
( d ) Accounts 

Government companies: departmenal under 
Correspondence with various agencies , customers 

takings. 
regarding dues- follow -up letters : hanks regarding over 

( c ) Joint sector : Organisation in joint sector. 
drafts, cash credits and account current; in urance 
companies regarding payiuct rencwal of insurance 4 . Financing of business 
promium , claims and their settlement: public autho 
rities like Provident Fund Conimissiores, P & T 

( a ) Assessing total capital requirements - fixed 
authoritics, ctc , regarding payment of PF contribu 

and fluctuating . 
tions, installation of new connections and payment of 

(b ) Sources of finance ; owned and borrovicd 
telephone bills, payment of sales tax , tax deducted ar 

funds. 
source . 

( c ) Capital structure ; capitalisation - - over capi 
( e ) Secretarial 

talisation , under capitalisation ; canin ! 
Correspondence with shareholders and debenture 

gcaring- factors affecting capital geasing 
holders pertaining to dividend and interest, transfer 

legal framework 
and transmission , etc . 

( d ) Major public financial institutions - IFCI, 
4 . Administration and Miscellaneous 

IDBI, UT) , ICICI, IRCI, LIC . GIC - , 

EXIM bank and SFC , ſoms and pur; ose 
Drafting of telegraphic messages correspondence 

of financing 
connected with import and cxport of goods ; rorta . 
pondence with agents and transport companies ; public 

( e ) International finance agencie : - - IMF , IFC , 
notices and 

World Bank ( IBRD ) , Asian Developincut 
invitations, representations to Trade 
Associations, Chambers of Commerce and 

Bank , etc . 

Public 
Authorities , 

5. Marketing 
5 . Inter- departmental communication 

Meaning : functions ; channels of distribution -whole . 
Internal memos ; office circulars , office orders : olico 

salers , retailers , faciors , brokers and agents : advertising 
notes; representation to chief cxccutives and replies 

and salesmanship . 
thereto . 

6 . Warehousing and transport 
Communication with regional/hránch offices , 
6 . Preparation of press releases . 

Types of warehousing - bonded warchousing , forama 

servicc ; usc of public warchouse ; characteristics of 
7 . Report Writing 

adequate storage facilities: uses and limitations of 
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Detailed contents 

PART- A ( 50 marks ) 


different types of transport agencicmallways, motor 
carriers, water carriers and airways . 
7 . Insurance 

Principles of life insurance , fire insurance and 
marine insurancc ; types of covers accident and 
assault , strikes, riots and civil commotions (SRCC ), 
comprehensive , fidelity guarantee and group insurance ; 
reinsurance and double insurance , consequential loss 
of profit, reinstatement cover ; ECGC s insurance 
cover . 
8 . Trade 

Internal and external; various terms and documents 
used in conection with trade; modes of payment in 
home and foreign trade- letters of crcdit, sight drafts , 
bills , discounting of bills ; remittance procedure , 


1. Accounting -meaning , nature , functions and 
usefulness ; types of accounting; accounting equations; 
generally accepted accounting concepts, principles 
and conventions . 

2 . Recording of transactions - - voucher system ; 
accounting cycle leading to preparation of final 
accounts . 

3. Rectification of crrors , 

4 . Accounting for depreciation -nedd for and signi 
ficance of depreciation ; methods of providing 
depreciation . 

5 . Inventory valuation methods, choice of method . 

6 . Accounting for bills of exchange -bills receiv 
able and payable , acceptance , endorsement, discount 
ing, retirement, dishonour and renewal of bills . 

7 . Accounts of non- profit organisation - - receipts 
and payments and income and expenditure accounts. 

8 . Single entry system -- preparation of accounts 
from incomplete records. 


1 


TVIV , 


9 . Business combinations 

Types and forms of business combinations; cham 
bers of Commerce , Trade Associations , Employers 
Organisations and Trade Unions - their rok . 

PART B - MANAGEMENT (50 marks) 
10 . Nature of management and its process 

Meaning and nature , process , planning, organising, 
directing , co -ordination and controlling . 
11 . Planning 

Policies and procedures , methods; decision -making . 
12. Organising 

Structure ; principles and theories of organisation ; 
span of management; centralisation and decentralisa 
tion ; line and staff functions: delegation ; functional 
organisation ; formal and informal organisation : 
growth in organisation . 
13 . Staffing 

Meaning ; nature and functions of personnel manage 
ment — selection , training and development ; perfor 
mancc appraisal. 
14 . Direction and Co -ordination 

Communication , motivation , morale and leadership , 
internal and external co -ordination , committees in 
management; management of change ; organisation 
development ( O .D .) 
15 . Controlling 

Concepts and basic control process ; cssentials of 
a good control system ; traditional and non - traditional 
control devices. 
16 . Professional Bodies and their role in corporate 

sector - ICSI, ICAI & ICWAI. 


9 . Average due date and account current. 

10 . Control accounts i.e . self -balancing ledgers and 
sectional ledgers. 
11 . Some applicd aspects of accounting. 

( a ) Postage and Stamp account 
(b ) Internal control system 
( c ) Accounting manual 


PART B ( 50 marks ) 
12 . Accounting for consignments 
ventures . 


and 


joint 


13. Branch and departmental accounts . 
14 . Partnership Accounts : 
(a ) Fundamentals - - capital, fixed and fluctuat 

ing; adjustments for change in profit sharing 
ratios ; revaluation of assets and goodwill ; 

joint life policy. 
( b ) Reconstitution of the fir - admission , re 

tirement and death of the partner ; amalga 

mation and sale to a company. 
(c ) Dissolution of partnership including piece 

mcal distribution . 


PAPER - 3 
PRINCIPLFS OP 1CCOUNTANCY 
Level of knowledge : Good working knowledge . 
Olyjective : To provide an understanding of the 

basic principles of accounting and their 

application in business 
1323 G1/ 85 _ 5 


15 . Company accounts -- - Preparation of balance 
shect and profit & loss accounts as per Schedule VI 
and notes thereon . 

16 . Preparation of functional accounts invest 
ment; voyages: royalties; packages and empties. 

17. Basic principles relating to hiro -purchase and 
lease accounting. 
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meetings , Sareliollers , debenture holders and credi. 
tons nictings i registus of members and debcnture 
holders, shares and debentures ; transfer and trans 
mission of shares und dehentur ; accounts and audit , 


PART B - SECRETARIAL PRACTICE (40 marks ) 


PAPTRI 
BUSINESS LAWS AND SECRETARIAT 

PRACTICE 
Level of knowledge : Basic knowledge . 
Objective ; 1 . To give an exposure to the stu 

dents of some of the important Commercial 
Laws, the knowledge of which is essential 
for an understanding of the legal implica 
tions of the general activities of a modern 

business organisation . 
2 . To familiarise the students with statutory 

books to he maintained by the companies 
under the Companies Act , 1956 and clc 
mentary aspects o secretarial work relating 
to joint Stock Companics . 


Detailed contents : 

PART A BUSINESS LAWS (60 mark ) 


7 . Role of Secretary in a company , duties of Secre 

tary - contractual, statutory , 
8 . Secretarial Practice relating to : 
( a ) Promotion and incorporation of companies 

registered under the Companies Act, 1956. 
( b ) Procedure for picparation of Memorandum , 

Articles and Prospectus. 
( c ) Share certificates , share warrants format ; 

issue of share certificates and duplicate 

share certificates . 
( d ) Maintenance of statutory books , records 

and registers — register and index of mem 
bers , register and index of debenturc holders, 
register of directors, managers, register of 
charges and mortgagci, register of contracts 

disclosing interests of directors , 
(c ) Transfer and transmission of sliares, 
( f) Annual returns. 
( g ) Preparation for the annual general meetings , 

other general meetings and Board meetings. 


1 . Law 

Meaning of law , its significance and relevance 10 
modern civilised society ; mercantile or condicicial 
law , sources of Indian mercantile law . 


2 . Indian Contract Act, 1872 

Contract - -meaning; essentials of a valid contract: 
nature of contract; performance oi contract; ternina 
tion and discharge of contracts indemnity and guaran 
tees ; bailment and pledge ; law of agency . 
3 . Sale of Goods Act , 1930 

Essentials of a contract of sale ; sale distinguished 
from agreement to sell , hailinent, contract for work 
and labour and hire -purchase ; conditions and wairan 
ties; transfer of title by non - owners ; doctrine of cure 1 
emptor ; performance of the contract of sale ; unpaid 
seller -- his rights against the goods and the buyer . 
4 . Negotiable Instruments Act, 1881 

Definition of a negotiahle instrument ; instruments 
negotiable by law and by custom ; types of negotiable 
instruments ; parties to a negotiable instrument 
duties, rights , liabilities and discharge ; material altera 
tion ; crossing of cheques ; payment and collection of 
cheques and demand drafts ; presumption of law as 
to negotiable instruments, 
5 . Indian Partnership Act, 1932 

Nature of partnership ; tests of partnership , tyres 
of partners ; partnership and certain similar organisz 
tion - co -ownership ; joint Hindu family ; partnershin 
deed ; rights and liabilities of partners including those 
of newly admitted partner ; retiring and deceased 
partners ; implied authority of partners and its scope ; 
registration of firms; dissolution of firms and of the 
partnership 


( h ) Meetings, resolutions & ininute books. 
( i) Registration of certain resolutions and agrec 

ments with the Registrar. 
Routine correspondence with shareholders; 
arrangement with postal authorities for des 
patch of notices , annual reports , dividend 
warrants ctc .; notices from shareholders 
And compliance with stock exchanc 
requirements. 

SCHEDULE CC 

PART II 
Syllabus for Intermediate Examination 

[Regulation 41A ( 2 ) ] 
[ Each paper will be of three hours duration and 
will carry 100 marks. Tlie medium of writing the 
examination will be English ; provided that it shall be 
competent for the Council to sermit , subject 10 such 
conditions as it may deem fit and after giving suflicient 
advancc information to the candidates , the use of 
Hindi as a medium of writing for any particular 
subject. Candidates are expected to be conversant with 
the amendments to the laws inade upto six months 
preceding the date of cxaminatoin . ] 

GROUP |- - PAPER - 1 
GENERAL LAWS AND PROCEDURES 
Level of knowledge : Reasonable working 

knowledge . 
Objective : To provide an widerstanding of 

some of the general larvs and srocedures 


6 . Elements of the Companies Act, 1956 

Nature and meaning of company ; kinds of com 
panies, promotion and incorporation of a company ; 
raising of capital; borrowing powers; company mana 
gement- Board of directors , managing director , 
wholetime director, manager, etc : mectings - Board 
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- - - - - - - - - - - -- - 
against whom specific performance can be enforced : 
discretion of court; preventive roliefs . 


thereunder, the kaowledge of which is rele 
vant for tho ctficient conduct of moderji 
business . 


S; a 


brick identi conduct of arhitnegal proced 


Detailed contents 
1 . Introduction 

Sources of Law -custom , procedent, legislation ; cute 
gories of legislation ; tortivus liability - kinds , general 
defences; judicial and extra - judicial reinedies 
* 2 . Constitution of India 

Broað framework of the Constitucion ; Fundamiental 
Rights , Directive Principles of State Policy ; ordurance 
making powers of the President and the Governor; 
legislativo Powers of the Union and the States : (rec 
dom of trade, commerce and intercourse ; Costitu 
tional provisions relating to Stato monopoly ; writ 
jurisdiction of High Courts and tle Supreme Court ; 
different types of writs - habeas corpus, mandamus , 
prohibition , quo jarranto and certiorari; dclcgated 
legislations. 


7 . Arbitration Act , 1940 

Arbitration agreement - Surinat; appointment of 
arbitrator umpire ; powers of the arbitrator ; award - - - 
remission , setting aside , modification and filing there 
of; stay of legal proceedings - effect of legal proced 
ings on arbitration ; conduct of arbitration proced 
ings; a bricf idea of foreign awards; Arbitration 
Agencies - - Indian Council of Arbitration , Trade 
Associations , etc . 
8 . Limitation Act, 1963 

Computation of the period of limitation for different 
types of suits - continuous running of time; extension 
ot period of limitation ; limitation and writs under the 
Constitution , 
9. Registration Act, 1908 

Registrable documents compulsory and optional; 
time and place of registration ; consequences of non 
registration ; description of property ; niscellaneous 
provisions. 
10 . Indian Stamp Act, 1899 

Methods of Stamping; consequences of non - stamp 
ing and understamping; impounding of instruinents; 
construction of instruments for determination of stamp 
duty payable ; adjudicarion ; allowance and refund : 
penalty provisions. 
11. Indian Trusts Act, 1882 

General concepts relauing to trusts; creation of 
trusts ; duties and liabilities of trustees ; riglits and 
powers of trustees, disabilities of trustees and rights 
and liabiliucs of the beneficiary . 


3 . Interpretation of Statutes 

Need for interpretation oi a statute ; general princi 
ples of interpretation - - internal and external aids to 
interpretation , primary and other rules 
4 . Civil and Criminal Procedure Codes & Indian 

Evidence Act 
(a ) Code of Civil Procedure, 1908 

Elementary knowledge of the stiucture of 
civil courts, their jurisdiction - pecuniary 
jurisdiction , territorial jurisdiction ; basic 
understanding of certain terms- order , 
judgment and decres , stay of sulls, res 
judicara , suits by companies , minors , basic 
understanding of Sunriary proceedings ; 

uppeals , reference , review and revision . 
( b ) Criminal Procedura Cojc, 1973 

Offences-mens reu , cognizable and non 
cognizable oftences; hail ; continuing Offen 
ces ; searches; limitation for taking cugni 

zance of certain vifences. 
( c ) Indian Evidence Act, 1872 

Tlic object of the suudy of the law of evi 
dence ; relevant facts; res gestae ; motive . 
preparation and conduct ; adonissions. 
confessions; facts of which evidencc nccd 
not be given ; facts of which evidence cannot 
be given ; Oral docunicntary and circum 
stantial evidence . 


12. The Societies Registartion Act, 1860 

Gencral concepts relating to rogistration of socictics : 
property of societies how vosted ; suits by und against 
societies , cnforcement of judgment against ocictics . 
dissolution of socictics . 
Note : The topic Constitution of India shall carry 

25 marks and question questions from the 
same shall be compulsory . 

GROUP E - PAPER 7 
INDUSTRIAL LAWS AND PRACTICE 
Level of knowledge : Good working knowledge . 
Objective : To acquaint the students with the 

provisions of various industrial and labour 
laws and the rules made thercunder and 
the principles and practice of Dersonnel 

adninistration . 
Detailed contents : 

PART - A (60 marks ) 
1. Factories Act, 1948 

Objects ; provisions relating to localth , safety , wel 
fare , working hours, leave , etc . of workers; approval 
licensing and registration of factories; manager and 


5 . Transfer of Property Act, 1882 

Important definitions; inovable and immovable 
property ; properties which cannot be transferred, rulc 
against perpetuities; Lis pendens; provisions relating 
to sale , mortgage , charge, lease , gift and actionablo 
claim . 


6 . Specific Relief Act, 1963 

Instances where specific performance is allowed ; 
recovery of movable and immovable property ; persons 


36 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART 11L._ SLC . 41 


occupier- their obligations under the Act; powers of 
the authorities under the Act: penalty provisions. 


2 . Workmen s Compensation Act, 1923 


( b ) Minimum Wagcs Act, 1948 

Objects ; fixing of mirumum rate of wages , 
procedure for fixing and revising mininum 
wages ; appointment of Advisory Board ; 
payment of minin mm wages; maintenance of 
registers and records; contracting out; 
powers of appropriate Government ; off 
ences and penalties , 


Objects ; employer s liability for compensation , 
amount of compensation ; method of calculating 
wages; review , distribution of compensation ; notice 
and claims; statements regarding fatal accidents ; mcdi 
cal examination , rcmcdies of employer against stran 
ger ; liability in the event of the company in winding 
up proceedings; returns as to compensation ; 
Commissioners for workmen s compensation . 
3. Industrial Disputes Act, 1947 

Objects ; industrial disputes ; authorities for settic 
ment of industrial disputes ; reference of indusrial 
disputes - - procedure ; powers and duties of authorities ; 
settlements and awards; strikes; lock -outs lay -off : 
retrenchment; transfer and losure ; unfair labour prac 
tices; miscellaneous provisions-cffences by companics, 
conditions of service to remain unchanged under 
certain circumstances, etc . 


9 . Industrial Employment ( Standing Orders ) Act, 

1946 

Objects; provisions relating to certification and 
operation of Standing Order , duration and modificu 
tion of Standing Orders ; powers of certifying officer , 
interpretation of Standing Orders . 


10 . Apprentices Act, 1961 

Objects ; contract of apprenticeship ; qualification , 
reservation of training places for scheduled castes and 
scheduled tribes; practical and basic training, working 
conditions; authorities and their powers. 


PART-B ( 20 marks ) 


4 . Employee s State Insurance Act, 1948 

Objects ; registration of factories and establishments, 
the Employee s State Insurance Corporation , Standing 
Committee and Medical Benefit Council; provisions 
relating to contribution ; inspectors - their functions 
and duties ; benefits under the Act; adjudication of 
disputes and claims; offences and penalties ; miscel 
laneous provisions. 


5 . Employee s Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act, 1952 

Objects; employees provident fund and other 
schemes; determination and recovery of moncy due 
from employer ; appointment of inspectors and their 
duties; provisions relating to transfer of accounts and 
liability in case of transfer of establishment; exemp 
tion under the Act; court s power under the Act . 


11. Miscellaneous Labour Legislations 
(a ) Collection of Statistics Act, 1953 

Objects; collection of statistics; powers of 
statistics authority ; restriction on the publi 

cation of inforniario i and returns. 
( b ) Conract Labour (Regulation and Abolition ) 

Act , 1970 
Objects; Advisory Bourds; registration of 
establishments; prohibition of employment 
of contract labour ; licensing of contractors , 
welfare and health of contract labour; 
penalties and procedure ; effect of laws and 
agreements inconsistent with the Act. 
Employment Exchanges (Compulsory Noti 
fication of Vacancies ) Act, 1959. 
Objects ; notification of vacancies to emp 

loyment exchanges , 
(d ) Equal Reinun « ration Act, 1976 

Objects ; overriding effect of the Act; duty 
of the employer to pay equal remuneration 
to men and women workers; Advisory 
Committee; inspectors ; non - application of 

the Act in certain special cases . 
(e) Trade Unions Act, 1926 

Objects; registration of trade unions, rights 
and liabilities of registered trade unions 
procedure ; penalties. 


(c ) 


6 . Payment of Bonus Act, 1965 

Objects; computation of available surplus ; calcula 
tion of direct tax payable by the employer ; eligibility 
for bonus and payment of bonus; deduction froin 
bonus payable ; adjustment of customary or interim 
bonus ; bonus linked with production or productivity ; 
set- on and set- off of allocable surplus, presumption 
about accuracy of balance sheet and profit and loss 
account. 
7. Payment of Gratuity Act , 1972 

Objects; payment of gratuity ; exemption ; nomina 
tion ; determination and recovery of the amount of 
grauity . 
8 . Wages and Workmen 
( a ) Payment of Wages Act, 1936 

Objects ; provisions relating to responsibility 
for payment of wages ; fixation of wage 
periods , time of payment, deduction and 
fines ; maintenance of rccords and registers , 
inspectors ; appointment of authorities and 
adjudication of claims, 


(f) Law relating to shops and establishments 

Objects of law relating to sliops and estab 
lishments ; incaring of some important 
terms-shops , establishments, employer, cmp 
loyee , etc.; registration of establishments ; 
provisions relating to working hours , holi 
days , leave , employment of adults and 
children , wages, vic . (The study will tres 
based on the provisions of the Delhi Slups 
and Establishment Act, 1954 ). 


THPT III- - RUZ + 


भारत का राजपत्र असाधारण 


37 


- 


- 


- 


PART- C ( 20 marks ) 
12. Personnel Administration - - Principles and Prac 
tice . 

Nature and scope of personnel administration ; 
organisation of the personnel department; manpower 
planning, recruitment, selection , placement and induc 

tion , manpower training and development; perfor 
mance appraisal; promotions and transfers, demotion ; 
motivation ; communication system ; introduction to 
industrial relations. 


included in net wealth but on which wealth tax is 
not payable ; computation of not wealth : return of 
wealth ; assessment, re - assessment, Liability to assess 
pent in special cases ; payıncnt and recovery of 
wealth tax; rectification and rcopening of assessments ; 
offences , ponalties and prosecutious ; appeals , revisions 
and reference , 


usal; Pronung and leucement and power 


3 . Gift Tax Act, 1958 

Meaning of gift, taxable gifts , deemed gifts; gifts 
cxempt from tax ; advance payment of tax filing of 
return of gilts, assessment, re - assessment ; penaltics , 


GROUP -L PAPER - 3 

TAX LAWS 
Level of knowledge . Good working knowledye . 

Objective. — To provide an understanding of the 
provisions with regard to : 
(a ) direct lax laws - relating to assesses other 

than compavics , and 
(b ) indirect tax laws . 


PART BINDIRECT TAX LAWS (40 marks ) 
4 . Central Excises and Salt Act, 1944 

Meaning , nature and scope of levy of duties of 
Central Excises; types of duties; manufacture 
mcaning of; valuation of gourds for levy of duty ; pay 
ment of dutics of cxcise and removal of goods, as 
sessment; recovery and refund of duties of excisc : 
appcals, offences . 
5. Central Sales Tax Act, 1956 

Scope of levy of tax under the Act. inter- State 
and intra - Statc , sale in the course of export; cxcmpt 
tions from the levy ; declaration fumis ; assessment; 
recovery and refunds of central tales tax; appcals; 
offences: constitutional provisions relating to Central 
Salus Tax ; the Constitution (46th Amendment) Act 
1982 relating to Consignment Tax . 


Detailed contents : 

PART A DIRECT TAX LAWS (60 marks ) 
1 . Income-lax Act, 1961. 
(a ) Definitions, concept of inconic; residence 

and tax liability ; distinction between capi 
ta ) and revenue receipts ; inconies cxempt 

from tax . 
(b ) Computation of income under various 

heads- salaries , interest on securities , in 
come from house property, capital gains, 
profits and gains, income from other sour 
ces ; various deductions permissible under 
diffcrent heads and deductions froni gross 
total income; set off and carry forward of 
losses ; relicf & rebate in rcspcct of income 
tax ; relevance of choic . of previous year. 


6 . Customs Act, 1962 

Nature of restrictions on import and export under 
the Act; clearance of goods from the port; transport 
and warehousing thereof; levy of, exemptions from 
and collection of customs duties; drawback of duties 
of customs, appcals, offences . 


GROUP - I 


PAPER 4 


( c ) 


Taxauly 


ECONOMIC AND OTHER LEGISLATIONS 
Level of knowledge - Expert knowledge . 
Objective. To provide an în depth knowledge 

of certain economic and other lcgislations 
which have relevaoce to the functioning of 
companies. 


Taxation of individuals including non -resi 
dents ; Hindu undivided families; firms; 
association of persons , cooperativc societies; 
trusts and charitable and religious institu 

tions etc ., excluding companies. 
(d ) Income-tax authorities - -their appointment, 

jurisdiction and power . 
(e ) Deductions of tax at source while making 

certain payments . 
(f) Payment of advance tax ; filing of return of 

income; assessments , collection and recovery 
of tax ; refund of tax ; reopening and rectifi 
cation of earlier assessments ; revision by 
Commission ; appeals and references ; Aprel 

late Tribunal and its powers. 
( g ) Offences, prosecutions , penaltics and inte 

rest payable ; search , seizure , confiscation 

and attachment of property 
2 . Wenith tax Act, 1957 

Chargcability : oct . drenied assets and sets 
Xcmpt from tax, Vallion of assets , assets to be 


Detailed contents : 

PART- A (60 marks ) 
1. Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 

1969 . 


Genesis of the legislation ; brief study of analogous 
legislations in other countries, objects and definitions ; 
concept of concentration of cconomic power- regula 
tory machanism , the role of the Central Government, 
the MRTP Commission and other authorities ir rela 
tion thereto ; monopolistic , restrictive and unfair trade 
practices , surveillance and control over certain trado 
practices ; consumer protection , enquiries into certain 
trade practices ; nature and effect of orders passed 
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10 . Copyright Act, 1957 

Objects; meaning of copyright, works in which 
copyright exists; term of ownership in and licensing 
of copyright ; registration of copyright; performing 
rights Societics and broadcasting authoritics ; inter 
national copyright; infringement of copyright and 
romelics therefore ; offences . 


11. Patents Act. 1970 

Objects ; incaning of patent ; registration of patents, 
Sucrecy directions; Controller of Patents - - his powers; 
surrender and revocation of patents ; infringement of 
patents and reuddies therefore ; patent agents ; inter 
national arrangemcnts ; iniscellaneous provisions , 


after the enquiry ; prosecution and penalties under 
the Act; miscellaneous matters . 

2 . Industries (Development and Regulation ) 
Act, 1951 

Objects and definitions ; regulatory mechanism un 
der the Act -registration and licensing of industrial 
undertakings , exemplions froni licensing provisions; 
Central Government s power in regard to take- over 
of mánagament of industrial undertakingsinivesti 
gation and lakc-over of management; effects of Cent 
ral Government s orders ; miscellancous provisions , 
3. Foreign Exchange Regulation Act, 1973 

Objects and definitions ; nature of restrictions under 
the Act- employment of non - residents in India , cyta 
blishment of a place of business in India , non - resi 
dent investment , remittance of proceeds in connec 
tion with imports , inward remittance of proceeds on 
exports , payment of travellers cheques, drafts etc . 
drawn in forcign currency ; bank ilccount by non 
residents - - Non - resident (External) Account and 
Foreign Currency ( uon - resident) Account; offences 
and penalties; miscellancous provisions. 
4 . Conservation of Foreign Exchange and Preveil 
tion of Smauggling Activities Act , 1974 

i 
Objects: powers of detention of certain persons--- 
exccution of detention orders , regulation of place 
and conditions of detention ; absconding persons. 
5 . Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 

Objects and definitions, regulation of forcign cou 
tribution and hospitality ; powers of inspection of 
accounts, records and acizure thereof; offences by 
companies; adjudication and appeals . 

PART B - 40 marks 


12 . Imports and Exports (Control) Act, 1947 

Objects: nature and scope of prohibitions under 
the act on imports and exports; import export licens 
ing control orders : scarch , scirure and confiscation 
of goods; offences . 


13 . Pollution control lavs 
(a ) Objects and salicut features of the Air (Prt 

vention and Control of Pollution ) Act, 
1981 - various Boards and their functions 
and powers; dutics of occupier of specified 
industries to ensure adhcrance to standards, 

coffences by companies. 
(b ) Objects and salient features of the Water 

(prevention ind Control of Pollution ) Act , 
1974 - - functions and powers of Central, 
State and Joint Boards , compliances IC 
garding discharges causing pollution ; penal 
tics and offences. 


6 . Urban Land ( Ceiling and Regulation ) Act 1976 

Objects ; ceiling on vacut lang and exemptions 
therefrom ; transfer of vacant lind ; statements by 
persons holdin excess land , acquisition of 
vacant land ; regulation of transfer and use including 
mortgages of urban properly ; functions of tribunals 
under the Act. 


14 . Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 

Formation of stock exchanges and thcir recognition 
by the Central Government; role and functions of 
recognised stock exchanges; uenzbership of stock 
exchange - qualifications and lisqualifications ; 
methods of dealing by members and Governinunt rc 
gulation , 


7 . Standards of Weights and Measures Act, 1956 

Objects ; standard units; physical reprezentation of 
standard units; standard weights and measures ; 
powers of the Authorities appointed under the Act; 
provisions relating to packaged commodities ; offences. 


15 . Capital Issues (Control) Act, 1947 

Objccts ; powers of the Central Government under 
the Act; nature and types of cxcmptions envisaged 
under the Act: usual conditions attached to consents 
for capital issues issue of fresh shares, private place 
ments , bonus shares, debenture and bond issues ; 
guidelines framed under the Act and their signifi 
cance . 


8 . Essential Commodities Act, 1955 


GROUP- II PAPER 5 
COMPANY LAW AND PRACTICE - I 
Level of knowledge : Expert. 


Objects ; powers of the Central Government ; svizure 
and confiscation of essential commoditics suimary 
trial; relevant rules and orders . 
9 . Trade and Merchandise Marks Act, 1958 

Ohjects and definitions; registration of trade 
marks : licensing and assignment of trade marks ; 
rectification and removal of marks from the 
register; passing -off and infringement of marks , certi. 
fication trade marks. 


Objective : To provide a thorough knowledge 

of the provisions of the Companics Act, 
1956 as regards the vuious topics cove 
rated below and to give orieutation on pro 
cedural rcquirements relating thereto . 
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Detailed contents : 

1. Company -meaning and characteristics ; brief 
history of Company Law in India ; company as dis 
tinguished from other association of persons; types 
of companies, foreign companies , Government com 
panies - special privileges and exemptions enjoyed 
and accountability , private companies, holding com 
panies and subsidiary companies , investment com 
panies, finance companies and FERA companies; 
A brief study of statutory corporations. 

2 . Promoters : - - Meaning and importance ; position 
duties and liabilities. 


3 . Constitution of the Company . - - Incorporation of 
a company - private limited , public limited , company 
limited by guarantee or company for charitable or 
other public utility purposes ; documents to be pro 
pared and fled -Memorandum of Association , Articles 
of Association and their alterations; incor 
poration contracts; procedure for conversion 
of a private limited company into a public 
limited company and vice-versa , conversion of a sole 
proprietorship concern or partnership firm into a liniit 
ed company, commencement of business and com 
mencement of a new business of an existing company . 


(b ) Mortgages and Charges :-- -meaning and 

types ; registration of charges; consequences 
of non - registration ; various registers of 
charges, rectification of the register of 
charges ; satisfaction and modification of 

charges. 
(c) Company deposits :- -meaning ; conditions 

for accepting deposits from the public in 
cluding non - residents under FERA ; Com 
panies (Acceptance of Deposits ) Rules, 
1975 ; other requirements relating to pub 

lic deposits. 
8 . Sole selling and buying agents ; meaning ; ap 
pointment and reappointment removal; powers of 
the Central Government ; the Companies ( Appoint 
ment of Sole Agents) Rules , 1975 . 

9 . The law relating to the majority powers and 
minority rights . 

10 . Prevention of oppression and mis-manage 
ment. 

11. Arbitration , compromires , arrangements and 
reconstructions. 

12. Registration offices , officers and fees. 

13. Winding up ; modes of winding up , winding 
up by court and voluntary winding up ; commence 
ment of winding up ; consequences of winding up 
order ; powers of liquidators ; conduct of winding up ; 
winding up of unregistered companies . 


4 . Prospectus : - Dewition of prospectus ; state 
ment in lieu of prospcctus- contents , form and regis 
tration ; fraudulent inducement of misrepresentations 
in prospectus and penalties therefor. 

5 . Share Capital : - Share - Meaning and types; 
issue of shares at premium , at discount; private place 
ment , offer for sale ; consent over issues of capital 
under the Capital Issues (Control) Act, 1947 ; under 
writing commission and brokerage ; allotment and re 
turn of allotment; forms to be filed with Registrar of 
companies; listing of shares ; stock - exchange regula 
tions under Securities Contracts (Regulation ) Act, 
1956 ; FERA restrictions; transfer and issue of shares 
to non -residents ; share certificates and warrants ; cells; 
forfeiture and re - issue ; further issue and issue of 
bonus shares ; transfer and transmission of shares ; 
redemption of redeemable preference shares ; altera 
tion and reduction of capital. 

6 . Members :-- - Mode of obtaining membership , 
minimum and maximum number of members , ces 
sation of memmership ; personation and penalty 
therefor; index of members ; register of members - - 
entries, rectification and closure ; rights and liabilities 
of members, variation of members rights . 

7 . Investment and borrowing powers : - Invest . 
ment of company s funds - -preconditions, invest 
ments in other companies and bodies Corporate ; 
loans to companies under same management . 
( a ) Debentures :- - meaning and definition : 

types ; issue, redemption and conversion of 
debentures; debenture trust deeds; index of 
debentureholders; register of debenture 
holders and its rectification debentures V . 
shares ; special provisions as to debentures ; 
provisions of the Securities Contracts (Re 
gulation ) Act, 1956 and Capital Issues 
Control ) Act, 1947, concerning deberture 
issues, 


GROUP - II PAPER 6 
COMPANY LAW AND PRACTICE - II 
Level of knowledge :- Expert 
Objective : To provide a thorough knowledge of 

the provisions of the Companies Act , 1956 
as regards the various topics enumerated 
below and to give orientation on proce 

dural requirements relating thereto . 
Detailed contents : 

1 . Secretary : - - Definition of secretary ; import 
ance , position , qualities and qualifications The 
Companies (Secretary s Ovalification ) Rules 1975 ; 
annointment and dismissal; powers , duties and liabi 
lities _ statutory and contractual ; role of company 
secretary - S statutory officer , as co - ordinator and 
as chief administrative officer . 


2 . Practising Cemuany Secretary : - Definition of 
company secretary ; who can practise ; areas of nrac 
tice : certification by rractising company secretary; 
professional dutins and code of conduct: provisions 
of the Company Secretaries Act. 1980 and the Com 
nany Secretari s Regulations . 1982 ; case law relat 
ing to professional conduct, etc . 

3 . Director . Mmaging Direnfor. Whole -time 
Director and Manager : - - Definition ; tvnes of 
directors - their pualifications and disqualifica 
tions ; numher of directors . manner ni annoistment 
and reannointment ; vacation of nffice - retirement, 
resionation , removal : powers duties and liahilities 
of directors ; loans to directors etc . ; managerial 
remuneration ; compensation for loss of office . 
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Interested director- position of a director interes 
ted in 7 contract , appointment of it director or his 
relativc , etc . to an oflics or place of profit in tlie 
company. 


Register of Directors - -- particulars to be entered , 
Register of contracts in which directors are interested ; 
their maintenance and inspection ; detailed procedure 
relating to appoinuneni and renoval of directors , 
managing director , manager, wholc -lime directors , 
secretary and other managerial personnel and matters 
couscquential and incidental thcreto . 


4 . Meetings : - -meaning; kinds of company mect 
ings - meetings of shareholders -statutory , annual 
general, class , requisitioned and other general meet 
ings; mecting of debentureholders and creditors; 
mcctings of Board of directors and committecs 
thereof; Requisites of a valid mecting-notice , 
agenda, quorum , proxy, chairman ; motion ; annend 
incnt ; resolutions, yose of the mectings : adjourn 
ment and postponement; practical aspects of drafting 
of notices resolutions, explanatory statements and 
minutes ; matiers rcquiring ordinary resolutions, 
special resolutions and special notice . 


GROUP 

PAPER - --7 
COMPANY ACCOUNTS - TREATMENT AND 

PROCEDURES 
Level of knowledge Good Worl ing know 

ledge. 
Objectives : - To provide thorough knowledge of 

accounting treatment and procedure in 

company form of organisation . 
Detailed contents : 

1. Statutory recurds of accounts to be maintained 
by a company provisions of the Companies Act, 
1956 . 

2 . Accounting for share capital Transactions , 
opening of separate bank account, adjustment of 
excess application moncy - issuc of shares at par, at 
premium and at discount accounting treatment and 
proccdựrc rclating to disclosure of premium and 
discount in the balance shect ; brokerage and under 
writing of shares ; forfeiture and re - issue of shares ; 
surrender of shares ; alteration of share capital ; 
redemption of preference shares- statutory require 
ments , disclosure in annual return balance sheet. 


5 . Registers and Returns - Registers and Books 
to be kept - perio ] of prç ervation of iecords by the 
companies and in the office of Registrar ; Annual 
return ; Periodical Returns ; preparation and filing 
of Returns with the Registrar of Companies - - an 
Overvicw . 


6. Divisible Prolily and Dividends. --Ascertain 
ment of divisiblc profits and dividends -- the Com 
panies ( Transfer of Profits to Reserve ) Rules, 1975 , 
the Companies ( Declaration of Dividend out of 
Reserves ) Rules, 1973 . 

Declaration of dividend ou cquity and preference 
shares-intcrim dividend , final dividend. 

Payment of dividend - - dividend warrants; unpaid 
and unclaimed Jividend and its payment , payment 
to non -residents and FERA provisions, 


3 . Issue of debenturcs - accounting treatinent and 
procedure relating to underwriting of issue of deben 
turcs , redemption and conversion of debentures ; 
acceptance of depo ,its basic requirements , treat 
ment of interest , reduction and payment of tax , ctc , 

4 . Treatment of preliminary experises and prepara 
tion of Statutory Report. 

5 . Acquisition of business including treatment of 
profits prior to incorporation . 

6 . Preparation anā presentation of final accounts 
of joint stock companies — requirements of Sche 
dulc VI ; depreciation , rates of depreciation ( rele 
vance of Incomc -tax Rules ) ; provisions and reser 
ves ; transfer of prorits to reserves and rules relating 
thereto ; payment of dividend out of reserves and 
rules relating thercto ; Rules for computation of 
net profits of the company ; appropriation out of 
profits ; determination of managerial rcmuncration - - 
principles of calculation , accounting treatment for 
dividends, debenare interest payable, bonus shares, 
and payment of interest out of capital ; audit que 
ries-notes on accounts and audit report, subscquent 
amendments to judited Accoujits -- disclosure , Boards 
obscrvations on alications in Auditor s Report. 


Payment of interost out of capital. 

7 . Accounts and Audit : - Ştatutory books to be 
kept ; form and contents of Balance Sheet and Profit 
and Loss Accounts , disclosure of the accounts of 
subsidiary companies ; determination of net profits , 
Directors report and chairman s speech . Auditor 
qualifications, appointment. term of officc . resigna 
tion and removal ; rights, duties and liabilities of 
auditors ; branch audit powers of the Central Gov 
ernment to direct special audit : Cost accounting 
records and cost audit ; social audit . The Manufac 
turing and Other Companies ( Auditor s Report ) 
Order 1975 , Auditor s Report and explanation . 


7 . Accounting treatment for amalganiation , absorp 
tion and reconstruction of companies, 


8 . Inspection and fittestignin - - Inspection of 
docưinents, hooks of account. registers ctc . ; rower 
of the Registrar of Companie , to call for infor 
mation . 


8 . Valuation of goodwill and shares. 

9 . Holding and subsidiary companies ( including 
chain holding and cross holding) — accounting trcal 
ment and disclovirc . 

10 . Liquidation act unts. 

11 , Final accounts of Banking Companies. Insu 
rance Companies, Electricity companies and Hotels, 

12 . Insurance claims. 


Investigation of the affairs of the Company and 
its ownership , powers of the inspector, seizure of 
books and documents ; inspector s report ; 
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13 . Accounting Standards - rclavance and signifi 
cance . 

14 . Preparation and presentation of Accounts of 
Government Companies and statutory corporations, 


5 . Standard Costing and Variance Analysis : mean 
ing and advantages , standard costing distinguished 
from budgetary control ; types of standards ; determi 
nation of standards ; varjance analysis ; meaning and 
types of variances ; disposal and reporting of varian 
ces to management. 

6 . Cost Audit: mcaning and objects ; cost audit 
distinguished from financial audit and management 
audit ; types of cost audit ; scope , functions and 
advantages of cost audit ; cost Audit Report Rules. 


7 . Variable Costing : conceptual framework ; 
variable costing distinguished from absorption costing 
incomo determinarion under variable and absorption 
costing, application of variable costing contribution 
concept and decision making limitations of variable 
costing 


8 . Cost -volume-profit relationship , break even 
analysis , Profit Planning and Pricing : nieaning, cons 
truction of break - even charts, Profit graph , limitations 
of break -even analysis , profit planning and pricing 
decisions. 


PART B 


Notes : 
The syllabus requires knowledge of “ Principles 

& Practice of Accountancy ” Paper of 
Prelininary syllabus and questions set in 
this paper do not preclude application of 
knowledge of the contents of that paper . 
Theory questions will ordinarily be based 
on tire provisions of the Companies Act, 
1956 which have a bearing on the prepara 
tion ind presentation of company accounts . 

GROUP- II 

PAPER - - 8 
COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING 
Level of knowledge : Good working know 

ledge . 
Objective : To acquaint the students with the 

basic concepts used in cost accounting and 
financial management having a bearing on 

managırial decision inaking. 
Detailed contents : 
PART A - COST ACCOUNTING TREATMENT 

AND PROCEDURE . (50 marks) 
1. Cost Accounting : Meaning and uses of cost 
accounting ; various cost concepts ; organisation of 
cost accounting department and its integration with 
other departments : establishing costing system . 
2. Elements of Cost : 
(i) Material Cost : Meaning of inventory ; 

objects of material and inventory control, 
methods of inventory contiol. ABC Analy 
sis ; fixation of levels , etc ; purchasing and 
storing procedures ; methods of inventory 
valuation ; pricing material issues and 
receipts , accounting and control of normal 
and abnormal wastages ; scrap , spoilage and 

defectives. 
( ii ) Labour Cost : classification of labour costs 

and various labour cost records ; treatnient 
and control of lalour turnover ; idle time ; 
leave with pay : casual workers ; nvertime ; 
apprenticeship and training cost, labour 

cost control reports to the management , 
( iii ) Direct expenses : meaning , importance and 

control. 
( iv ) Overheads : meaning and classification of 

overheads ; allocation of cverhearts, ahcorn 
1ion and control of overheads. 


MANAGEMENT ACCOUNTING (50 marks) 

9 . Management Accounting : meaning and nature, 
management accounting distinguished from financial 
and cost accounting ; scope and role of management 
accountant ; nature , importance and techniques of 
financial management. 


10 . Preparation of Financial Statement and deter 
mination of income : various financial statements ; 
nature , objectives, income determination and various 
concepts relating thereto ; inventory valuation , dep 
reciation policy ; price inflation accounting i.e . effect 
of price level changes, foreign exchange fluctuations 
and translation methods of foreign currency and 
their disclosure in financial statements , 


11 . Interpretation and analysis of Financial State 
ments : ratio analysis ; latest trends in presenting 
financial data , limitations of financial Statements. 


12 . Cash Flow and Fund Flow Statements and 
their analysis : concepts of funds and flows ; funds 
flow statement - importance , stops in preparation , dis 
tinction hetween cash - flow and funds flow statements . 


SCHEDULE CC 

PART III 
( See Regulation 44A ( ? ) ? 

Syllabus for Final Examination 
( Each paper will be of three hours duration and 
will carry 100 marks. The medium of writing the 
examination will he English ; provided that it shall 
he competent for the counsel to permit, subject to 
such conditions as it may deem fit and after giving 
sufficient advance information to the candidates , the 
Us - of Hindi as a medium of writing for any parti 
cular subiect Candidates are expected to be con 
, versant with the cmendments to the laws inade upto 
six months preceding tha dat . of exomination ) 


3 . Methods of Costing : inb and process costing : 
treatment of by -products and joint products . 


4 . Budgets and Hirdetary Control : preraration of 
various types of budgets : advantages and limitation 
of budgetary control ; budgetary control reports to 
management. 
1323 GT/85 - 6 
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GROUP- I 

PAPER I 
FINANCIAL MANAGEMENT 
Level of knowledge : Advanced . 
Objective : To provide a thorough knowledge 

of the techniques of financial planning, 

control and decision making . 
Detailed contents : 

1 . Nature of financial management : Nature 
of investment and inancing decisions; decision cri 
teria - liquidity , projitability , cosing and risk ; tlie 
art and science of financial management. 


8 . Dividend Policy . - - Different dividend theories ; 
dividend policy - -practical considerations an legal 
constraints; corporate dividerd practices in India 
statutory framework . 

9 . Restructuring and expansion decisions. -- Diver 
sification and divestment strategies ; new projections 
and acquisition ; mergers and amalgamation - - setting 
up joint ventures abroad ; joint sector projects and 
investment structure . 


10 . Employee benefits and financial planning. - - 
Nature of benefits - - statutory and customary ; implica 
tions of welfare schemes on short term and long term 
finances; retirement benefits and financial implica 
tions — future projections and provision in the ac 
counts . 

11. Acquisitions and takeover : Strategies ; share 
valuation and price bidding; comparative cost calcu 
lations of takeover and new venture proposals. 


GROUP -- - I 

PAPER 2 
CORPORATE PLANNING AND MANAGEMENT 

INFORMATION 
Level of knowledge. — Good working knowledge . 
Objective. To develop an understanding of 

various techniques used for better planning 
and control to enablc the company secre 
tary to discharge controllership functions 
effectively . 


2 . Techniques of financial forecasting : Fund 
flow -analysis ; ratio analysis ; projected financial state 
ments , 

3 . Working Capital Management and Control : 
Working capital leverage ; current assets and fixed 
assets financing ; structure of current assets and lia 
bilities ; operating cycle concept and applications of 
quantitative techniques; working capital management 
for seasonal industries, sick industries and coopera 
tives; current assets management in public sector; 
hanking norms and macro aspects of working capital 
management. 

4 . Security Analysis and portfolio Management : 
Indian capital market and securities; recasting of 
published accounts and analysis of prospects ; fore 
casting of future earnings ; the interest rate structure 
and yield to maturity curve ; earnings and dividend 
model; Markowitz approach and some applications. 

5 . Project Planning : Concept of cost of capital 
and determining the rate of return for project deci 
sion ; preparation of project report; project appraisal 
under normal, inflationary and deflationary conditions ; 
project appraisal by financial institutions; lending 
policies and appraisal norms by JFCI IDBI and the 
ICICI — usual conditions in term loan agreement; 
loan for modernisation and renovation - concessions; 
loans syndication ; monitoring the progress of units 
assisted by financial institutions; social cost and 
social benefit analysis of project control and follow 
up of projects . 

6 . Capital Budgetins : Planning and control of 
capital expenditure ; capital budgeting process ; invest 
ment criteria - pay back period , accounting rate of 
return , discounted cash flow methods - net present 
value method , intero l rate of return method ; choice 
of methods ; risk evaluation and sensitivity analysis , 
simulation for risk evaluation ; linear programming 
and capital budgeting decisions; cost of capital and 
its application in capital budgeting decisions . 

7 . Sources of company finance : Equity and prefe 
rence shares ; debentures and bonds ; company depo 
sits ; term loans from financial institutions and banks, 
international finance and syndication of loans ; internal 
funds as a source of finance ; dividend policy and re 
tention of nrofits - bonus shares : Government regula 
tions on issue of securities in India . deferred nav 
ment arrangements ; financing from foreion sources ; 
hasic valuation concenis ; cornerate taxation and it 
impact on corporate financing; financing cost escala 
tion . 


Detailed contents : 
PART A - CORPORATE PLANNING ( 40 marks ) 

1 . Corporate Planning and Policies : The concept 
and the need ; business philosophy and corporate 
planning; techniques of corporate planning ; determi 
nants of corporate planning; corporate policy, strate 
gic framework . 

2 . Corporate Control : Various management cont 
rol techniques; variables of managerial performance ; 
developing objective standards for measuring vari 
variables; analysis of inputs -- in terms of engineered 
capacity and managed cost; concept of responsibility 
accounting; reporting system for control of perform 
ance of organisational unit, division , departments , 
cells , ctc .; control of important functions and activi 
ties . 


3 . Controllership · The concept of controllershin , 
functions of controllership ; the function of legal re 
porting, the function of property control; the cont 
roller and the management function ; organisation of 
the controller s department; the controller and for 
ward planning; his place in the organisation and 
changing role of corporate controller in the corpo 
rate world . 


Part B - Management Information (60 marks ) 

4 . Management Information Sretems : Meaning , 
nature and basic requirements of Management Infor 
mation System ; its needs, purpose and significanc ? . 
Recognising the need to provid : different types of in . 
formation at different level of management. 


TOTII - - 
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PART B - - INTERNAL AUDIT - ( 25 marks) 

3 . Nature and scope of internal auditing : financial 
and non -financial; internal control vs. internel audit; 
propriety audit; compliance audit; pre and post audit 
work ; impact of the Maufacturing and Other Com 
panies ( Auditor s Report) Order, 1975 on internal 
auditing function ; selection and organisation of the 
internal auditing function ; selection and training of 
staff -assignment of audit projects ; organisational 
status of the internal auditing functioning-scope for 
audit ; detailed checking vs. sampling plans; statistical 
sampling as used in internal auditing - - audit commit - - 
tees . 


5 . Systems Analysis and Design .- - Fundamental 
principles of systems and sub - systems structures ; 
tools for making sysquins analysis and design . Prin 
ciple of systems analysis and design ot Management 
Information Systein . Building of Management In 
formation Systems Cand studies Application of 
Management Information Systems theory to actual 
problems in ludustry Government. 

Introduction to file structure and data management 
systems, data base . 

Systems Analysis and Design for computer applica 
tions -- real life problems. 

6 . Quantitative Techniques for Business Deci 
sions.- - -Lincar Programming -basic concepts . 

Inventory Control- Application of EOQ model in 
production process . Questioning theory ; Replace 
ment models; Sequencing models ; PERT|CPM tech 
niqucs ; Games and Strategies . 

7 . Computer Concept , and Progiamming .: History 
of computers , generation of computers , components 
of computer, Number systems for computers -Binary , 
Octal and Hexadecimal Data represcntation and 
coding systems. 

Minicomputers and Microcomputers; Batch proces 
sing, Multiprogramming, Multiprocessing and Time 
Sharing . Real Time Systenis ; Distributed data pro 
cassing 


4 . Scope of internal audit; planning the internal 
audit assignment; familiarisation ; preparing checklist; 
audit programmes . 

5 . Field work -collecting evidence - interviews; memo 
randa ; audit notes and working papers. 

6 . Audit reports follow up ; auditor-client relation 
ship . 

7 . Internal audit and prevention of frauds; internal 
audit s role in improving corporate performance ; co 
ordination between internal and external auditors . 


PART C - MANAGEMENT AND OPERATIONAL 

AUDIT (25 marks) 
8 . Concept of management and operational audit ; 
its nature and purpose ; evaluation of management 
control systems; concept of cfficiency audit ; concept 
of propriety audit for public sector companies with 
special reference to section 619 of the Companies Act ; 
special audit under Section 233A . 

9. Review of internal control, review of purchasing 
operations , review of cfficacy of management infor 
mation system , review of selling and distribution poli 
cies and programmes, review of manufacturing opera 
tions , review of personnel policies, appraisal of ma 
nagement decisions. 


Computer memory ; auxiliary storagc-magnetic 
tapes and magnetic disks. Data cntry Systems -key 
punch , key to tapes , kəy to disks and terminals. 

Computer software - operating systems, compilers, 
utilities . Computer programming - flow charting, 
COBOL programming . 

Computer Applications in Financial Accounting, 
Invoicing, Inventory Control, Bills receivable and 
Payroll . 
Privacy, Security and the Computer . 

GROUP 

PAPER - - 3 
MANAGEMENT CONTROL & AUDIT 
Level of knowledge . -- Good working knowledge . 
Objective . -- To provide adequate knowledge of 

advanced management techniques viz ., in 
ternal control, internal audit, management 
and operational audit and secretarial audit. 


PART D - SECRETARIAL AUDIT ( 25 Marks ) 

10 . Need and scope of secretarial audit - concept 
of practising company secretary ; certificate of praca 


tice. 


11 . Secretarial auditor - appointment, duties , dis 
qualifications, dismissals , number of audits, period of 


audit. 


biectivenced 
trol, inaudit 
a 


Detailed contents : 
PART A — INTERNAL CONTROL — (25 marks) 

1 . Meaning and nature of internal control; inter 
nal control questionnaires ; font charts ; systems audit: 
internal auditing ; anfit ir depth : statistical sampling 
and auditing. 

2 . Use of ratios and percentage for comparisons and 
analysis of trends: intra - firm and inter - firm compari 
sons; inter industry comparisons . 


12 . Secretarial audit report meaning and scope ; 
important points to be noted by a secretarial consul 
tant auditor before taking up secretarial audit; check 
list working sheet for secretarial compliances under 
The Companies Act, 1956 , The M . R . T . P . Act, 1969, 
The Capital issues (Control) Act, 1947, The F . E . R . A . , 
1973 . The Securities Contracts (Regulation ) Act, 
1956 , etc . 

13. Appraisal areas, methods of appraisal, analys 
ing performance . 

14 . Social responsibilities of secretarial auditors ; 
ideology; code of conduct ; professional standards , 
continuing education ; interaction with other profes 
sions . 
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GROUP _ ID PAPER 7 

Directors , Sccretary -cuni-Directors, Director Manager 

VIS - it - yl) the Board . 
COMI ANY LAW AND PRACTICE 
Level of knowledge. ...Export. 

4 . Decision making by Board und cvaluation of 

Board s effectivenes .- - Conduct of Board meetings ; 
Objective . To provide a thorough knowledyo 

manter of decision making; Boird agenda ; frequchey 
of the provisions of the Compjuics Act, 

of Board Meetings and nature and level of participa 
1956 , including procedural laws, 

lion by individual directors; tools for evaluation of 
2 . lo develop analytical abilities and provide a Board s functioning influciicc of various interest 

thorough insight into the alcas oi divergesico groups specifically that of the financial institutions in 
between the English and Indian Company decision making process of tlie Board ; family control 
Luws. 

of Board - - Indian ind foreign practicus ; standards for 

judging Bourd s performance; advisability of main 
Detailed contents : 

taining progress report for individual diructors, 
A detailed knowludge of the Companies Act, 1956 
and the Rules mad . llicrounder including the portions 5 . Board Committec and their lunctioning .- Basic 
covered in the syllanu , ol the litermediatc exupina Philosophy behind constitution of Board Committees ; 
tion , knowledge of company law jurisprudence subs 

delegation by the Board ; constraints vi delcgation ; 
tantive law , casc law , cluciiiculions, Cipculars ; nouſi types of Board committecs , control on coinnillees ; 
cations , rules , regulutio 17, orders , etc , tranied by the 

defining limits of powers of the commuittees ; evalua 
Central Government vi any other cuthority uuder tion of functioning of Board committees ; non - exccu 
the Act; arcas of divergence between Engli ) and 

tive directors and their role at different committecs , 
Indian Company Laws with particular reference to 

audit committees and committee of managemeni. 
take -over, amalgamation and merger procedures , 
Note : Questions relating to both substantive and 6 . Constraints of effective Board functioning. 

procedural law shall be asked . Provisions Concept of corporillc opportunity : busit.css judgment 
relating to Directors shall not form part of valuc ; Board s powers and conflict of duties- - insider 
the paper . 

trading , inter -locking of directorate ; pattern of inter 

locking in India and abroad ; judicial decisions on 
GROUP - II PAPER 3 

insider trading and intcr -locking of directorates, 
DIRECTORS, BOARDS & RELATED SECRETA 
RIAL PRACTICE 

7 . Informational requirements of the Board .- In 

formation nceds of the Board ; reporting to Board ; 
Level of knowledge : Expert. 

necd for independenl scc10111lai department for the 
Objective . Io provide thorough knowledgc rc 

Board ; manner of collection of information for the 
garding the provisions relating to the direc 

Board and its dissemination to the Board ; reporting 
tors , Boards and the related seçictarial 

under legal and administrative rcquircmcots ; recent 
practice with a view to widen the horizen 

treads in Bourd s and chairman s reports. 
of the candidates to enable iliem to assist 
the directors and Boards for effective ma 

0 . Socio -political and l¢gal aspects of Boards res 
nagement. 

ponsibilities. - - Concept of understanding democracy 
1 . Institution of Directors . — The concept of dircc und Multi-interest representation ; workers partici 
tor and its cvolution ; statutory provisions relating to pation in corporate governance - practices in Indiz 
qualifications, appointment , renuncration of dircc and abroad ; powers, lights , Social liabilities of direc 
tors , rights, duties, powers and liabilities of directors; tors ; trustecship concept as affiliated to tho Board ; 
retirement, removal and vacation of orlice . 

public directors; concept thinking . 
2 . Evolution of Boards.- - Historical and legal per 
spectives ; philosophy behind the cinergence of 9 . Related secretarial practice . - - Drafting of agree 
Boards ; financial interest of the Board in company s nient for the appointment of managing directors ; pre 
total shareholding; concept of Board culture ; impor paratory work relating to board inceting; preparation 
lance of Board s Clairman power and hicrarchy . of genda; notes to the agenda ; drafting of minutes 

and its maintenance ; post -necting work ; drafting of 
3 . Composition of Boards. — Various types of 

directors report; preparatory notes for the prepra 
directors, inside director, outside director, professional 

tion of chairman s spçcch ; judging companies pcrfor 
director, comince director ; thic iationale ; the clatig 

mance ; preventing corporate sickness and the work 
ing scenario , the role , viewpoints of financial institu 

iclating thereto ; citind management for perfor17 
tions and social groups regarding nomincc directors ; 

ance cvaluation of other juictionaries ; work iclating 
wholctime director and his relevance , comparative to modernisation , 1Clutuing diversification 
evaluation of composition of Boards in Indi. 

lid 
and 

divestment decisions; work relating to 
abroad ; shareholders democracy and the extent to 

capital pro 

jects; joint ventures abroad ud forcign collaboration 
which it is reflected in constitution of Boards ; curent 

agreements; work involved in share issue, dchenture 
practices in India regarding composition of dircctors ; is lc, bonds issue and company deposits; work in 
tole , appointment, duties and responsibilities and lia 

volved in relation to raising of working capital irut 
bilities of Full - time Chairman Pirt- tiin : Chuitman , banks ; rajsing loans from financial institutions ; re 
Managing Director , Executive Directois Wholc -ume 

porting management on Icasing finance decisions . 
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[HET III 

भारत का राजपन्न . असाधारण 
- - -- - - ---- - - - - - -- - - - - - - - -- _ -- - --- -- - - - - - - - - - 

- --- - - - -- - - - - - - 
GROUP - III - - PAPER 9 

of Export Credit and Guarantee Corporation and 
ADVANCED SECRETARIAL I RACTICE [RE Export Impor Bank of India . 
LAJINU 10 ELUNUMIC AND OTHER LLUIS 

PART C (15 marks) 
LATION ) 
Level of knowledgu . — Expert. 

5 . Procedure under the Standards of Weights and 

Mcasurcs Act, 1956 . - - Procedure in regard to pack 
Objective - - lo provide a thorough understand aged conunodities ; miscellançous procedural matters . 

ing of the procedural requirements in rc 
gard tv cctiain cconomic legislations and 

6 . Procedure under the Essential Commodities 
advanced application of law . 

Act, 1955. - - Basic procedure in regard to mainte 

nance of registers , accounts and returns in relation 
Detailed contents : 

to notificd essential commodities . 
PARI- A (70 marks ) 

7 . Basic procedure under the Copyright Act, 1957 

and Patents Act , 1970 . 
1. Procedure under llic Industries (Developincnt 
and Regulation ) Act, 1951. - Registratioll of cxisung 8 . Procedurc under the Trade and Merchandise 
industrial undertakings ; procedure for obtaining 911 Marks Act, 1958. . Registration of trade marks ; 
industrial licence -subsianual expansion , c vçisilication 

assignment and licensing of trademarks; caution 
into new products, shilling of industīial undertakings, 

notices; infringement and passing oll proceedings . 
sciliog up of IJCY industrial undertakings, Ministry ol 
Industry and Company Alfairs - processing and 

9 . Basic procedural requirements under the Urban 
approval of industrial licence applications; Directorale Land ( Cciling and Regulations) Act, 1976 . 
utieral of Icconical Development--- regullon pio 

10 . Basic procedures and compliances under the 
cedure; current industrial licensing policy ; cxemploi 

pollution control laws, 
fron industrial licensing; procedure tor claiming vi 
rious subsidies. 

11. Standard Practices with regard to Tax Laws 

and Economic Legislation for Practising Conipany 
Small scale industrial U11 ) -- -schemes of institu 

Secretaries. 
tional, infrastructural and fiscal support; registration 
with State Ceptral authoritics . 

12 . Insurance risk management; administration of 

Company s real property ; provision of dequate secu 
Setting up vi industrial units in Trou Irudo 

rity arrangements . 
Zonesicchanics incentives , procedure iegarding 
Setting up of 100 per cunt Export Oriented Units . 

GROUP- II PAPER _ 4 
2 . Procedurc under the Monopolies and Restrictive 

CORPORATE TAX MANAGEMENT AND 
Trade Practices Act, 1969 . --- Procedure for registra 

PLANNING 
uion of undertakings and case for non -registration and 

Level of knowledge. — Advanced . 
cancellation of registration ; procedure for obtaining 
clearances for cllecting substantial expansion , estab 

Objcctive . -- To develop the abilities of applica 
lishment of new industrial undertakings, amalgama 

tion of knowledge of a high order to cor 
tion , takeover etc . under Chapter II of the Act; 

porate activities keeping the tax planning 
procedure for registration of trude agicements relat 

and management aspect in the forefront. 
ing to certain trade practices ; procedurc in enquiries 
before the Monopolies and Restrictive Trade Prac Dctailed contents : 
tices Commission - expansion und diversification pro 

1 . Basic framework of direct tax laws in India . 
posals, trade practices; uniscellancous compliances, 

Different direct tax laws and thicir inter -rclationship 
3 . Procedure under the Foreign Exchange Regula 

in the scheme of taxation in India ; importance of 
tion Act , 1973. - Procedure for issue and transfer of 

Income-lax Act and annual Finance Acts ; the concept 
sharcs , debentures , etc . to non - residents ; payment of 

of prior tax rulings . 
dividendslinterest to non - residents ; procedure for 

2 . Corporate Income-tax in India .- -- Income tax 
obtaining clearances for foreign collaboration and 

and Surtax liabilities of companies ; classification of 
joint ventures abroad; appointment of non - iesidents 

companies and tax incidence under the Income-tax 
as Directors Managing Directors in ludian companics ; 

Act. 
visits abroad by company directors and officials , open 
ing and operating 101 - resident accounts -Non -Resi 3. The concept of tax planning - Meaning and 
dent ( External ) Account, Forcign Currency Non scopc ; tax planning differentiated from tax evasion 
Resident Accounts ; acquisition of property outside and tax avoidance ; need for tax planning ; methodo 
India ; incentive for Non -Resident investment, 

logy for tax planning ; tax planning with reference to 

type of activity , scale of activity ; ownership patterns , 
PART- B ( 15 marks ) 

locational aspects etc.; limitations on the tax planning 
4 . Procedure under Imports and Exports ( Control) 

exercise - - flexible planning premises : planning in the 
Act, 1947 . – Procedure for import - capital goods -- 

context of court rulings and legislative anicndments . 
raw materials , designs. drawings and spures, negotin 
11n of Jucuni« nts ; import of manalised items; export 

4 . Tax planning arj financial management. 
procedure and documentation , export incentives ; role 

Capital structure of a company and tax incidence: 
lax as a variable in computing cost of capital; tax 
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[PART III- SEC . 1] 
- -- - - - - - - - - 

- - - - - - - 
considerations in dividend policy, and bonus share Detailed contents : 
issue ; taxation of inter -corporate dividends and trans 

1. Introduction : . 
fers . 

Special features of indirect tar kies -- all poria 
5 . Setting up of new business and tax planning ----- 

sive nature , contribution to Government revenues; 
Various deductions available to new industrial under 

fiscal preference as instrident of planning and deve 
takings; tax planning and ma lagerial consideration ; 

lopment-role of indirect tax laws; tax planning and 
amalagation and mergers and tax planning-- merger 

tax management-- -mening and significance . 
with sick units; planning for tax holiday benefits. 

2 . Central Excises and Salt Act , 1944 . - Nature of 
6 . Foreign collaboration and joint venture agree 

levy of excive duty ; classification of excisable goods : 
ments . - Basic principles; taxation of non -residents; 

price lists and their significance; valuation of excis 
special deductions ; foreign collaboration agreements 

able goods ; central excisz licensing - dutailed proce 
and tax implications: joint ventures abroad and tax 

dure. 
considerations, procedure for joint ventures and 
foreign collaboations . 

Clearance of 251 : goods - - procedure under 

physical control, compouudel levy scheme and suita 
7 . Tax consideration with regard to specific ma removal procedures; gate passes, Personal Ledger 
nagement decision -- -Mike or buy , own or Icave , Account and Daily Stock Accounts . 
return or replace , prepare or renovate, now or later, 
slow or faster , close or continue ; tax consideration 

Exemption from excise duty levies --nature and 
relating to variation of portfolio of assets , change of types of exemption notifications . 
previous year ; cash and mercantile systems of ac Procedure for clearance of samples, semi- finished 
counting - relevance for tax purposes . 

goods and return and retention of duty - paid goods. 
8 . Employee remuneration . — Tax implications of Tariff Item 68 - significance of the lesy , exemption 
employees compensation schemes - Wages, salaries , and clearance procedurel. 
gratuity , perquisites, bonus, commission , etc ., ma 
nagerial remuneration - - iax implications and plann 

Set-off of dutiss - meaning, schemes of ct- of and 
ing consonant with company law requirements. 

details of procedure . 
9 . Companies (Profits ) Surtax Act, 1964 ..-- Scope 

Duty drawback claims-eligibility, procedure and 
for planning; provisions and reserves - -their relevance formalities for compliance. 
and disclosure in accounts on surtax incidence ; filing 

An overview of Accounts , Records and Returns 
of returns and appellate procedure . 

to be maintained filed under the Act. 
19 . Tax management. - Areas of tax management Adjudication and Appeals - detailed procedure 
- choice of accounting year , deduction of tax at before various cxcise authorities and the Appellate 
source , advance payments of tax , filing of returns of Tribunal. 
income, defaults and penalties , organisation of tax 
planning cell; importance of tax management while 3 . Excise planning. - Planning based on interpre 
claiming allowance , exemptions and deductions ; the tation of notifications and court judgements ; revi 
organisational problem of tax management- review sion of classification and price lists ; rectification 
of agreements and cotract from tax point of view ; proceedings;, planning in relation to nature of acti 
review of assessment orders in order to decide the vity , use of power, commodity or manufacture , 
availability of further appeal, revision , review or method of selling, scale of investment, number of 
rectification ; drafting grounds of appeal, arguments 

workers, location of the units , etc ; Supporting 
on appeal, memoranda to the CBDT and other documents and records as aids to plannnig exercise , 
similar applications, 

special reliefs in ports , excise duties and cash 

management ; revision and rectification proceedings 
11. Wealth - tax Act, 1957. - -Wealth tax on and their impact on corporate finances. 
closely -held companies, valuation of assets; filing of 
returns of wealth tax , assessment and appeals ; re 

4 . Customs Act, 1962 . - Details of Procedure in 
vision , rectification and review planning 

relation to the levy , collection and exemption from 
vis -a - vis 

customs duties documents to be prepared and pre 
court decisions and legislative amendments . 

sented to customs authorities ; valuation of goods : 

clearance of imported and exported goods - - proce 
GROUP - IL PAPER - - 5 

dure . 
INDIRECT TAXATION - LAW AND PROCE 

Detailed procedure in relation to transportation 
DURES 

and warehousing - relevant rules and regulations . 
Level of knowledge. — Advanced knowledge . I 

Drawback of customs duties paid preparation 
Objective. To provide advanced knowledge of 

and submission of drawback claim forms. 
the law and procedure relating to Central 

Adjudication and appeals hetore the customs 
Excise , Customs and Central Sales Tax 

authorities and the Appellate Tribunal. 
Acts and to integrate the relevance of 
these laws with financial planning and ma 5 . Customs Duty Planning - - Classification of 
nagerial decisions. 

Ons principios ; rectifications, valuation of goods 
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lor purposes of levy - principles ; abatement of duties for Board and general body meetings and meetings 
and availing of exenpson ; customs leries and cash of other committees , 
management. 

8 . Drafting of applications and petitions.- - Appli 
6 . Central Sales lux Act, 1950 .- - Inter Statc sales, butions and petitions- -- Depuitment of Company Aft 
intri- State rules and shes in ille course of cxport; airs , Company Law Board ; Company Law Board 
taxabilit : of shiv (icptiter-branch anster of 

( Bench ) Rules , Public Financial Institutions, Cont 
goods; levy and collection of Sale , tax - procedure ; riller of Capital issues , Appellate authorities under 
appeals, revision and rectification of assessments 

the taxing statutes and other corporate legislations ; 
procedure . 

appeals, writs and special leave petitions ; revision 

and review applications; affidavits . 
7. Sales tax planning.-- --Methods of executing sales 

9 . Deeds of sale o 11 :1 ! 
through branches, head office and factory ; export 

, 1. . etc . --- Contract 
contracts and implication on penultimate sales ; can 

of sale of goods and in , ; d. of immovable 
alised export - implications; planning vis -a - vis judi 

property; sale by liquidator of a company in volunt 
cial pronouncements ; sales tax levies and cash man 

ary liquidation ; sale by an Administrator under or 

ders of the Court ; sale of business and assignment 
agement; promissory estoppelexient of application 

of goodwill. 
to yies tax matters, a case law review . 

10 . Deeds of mortgages and charges.-- Different 
GROUP - II PAPER 6 

types of mortgage deeds; decas of further charge on 
DRAFTING AND CONVEYANCING 

mortgaged property ; mortgage by deposit of title 

deeds; deed of floating charge ; deed of appointment 
Level of knowledge . - - Good working knowledge 

of receiver by mortgage ; other charges . 
Objective. To acquaint the students with the 
fundamentals of effective drafting and con - . 

11 . Deeds of pledge .-- Memorandum of pledge 
veyancing techniques. 

of movables. 
Detailed contents : 

12 . Licence and lease deeds.- - Sub -lease , lease by 
1. General principles of drafting --- Rules for draft 

way of renewal, surrender of lease , deed altering 

covenants in lease , transfer of lease , deed of licence , 
ing; use of appropriate words and expressions; aids 
to clarity and accuracy ; legal implications and re 

Icases of premises and plant and machinery . 
quirements . 

13. Deed for hire -purchase of machinery , plant 
2 . General principles of Conveyancing - - Meaning ; 

and other chattels . 
basic requirements of deeds or transfers - description 
of dsed , parties , recitals , testatum , consideration , 

14 . Trust deeds. - -Gencial; debenture trust deeds ; 
operative words, exception and reservations , habell 

declaration and revocation of trust; trust deeds cons 
dum , testimonium , signature and attestation , endorse 

tituting provident fund, superannuation fund , pen 

sion fund ; etc . 
ient and supplemental deeds . 

3 . Drafting of orders -- Appointment orders , Sus 15 . Deed of exchange and Gift deeds. 
pension orders ; order of dismissal ond discharge : 
charge sheets; apprenticeship agreements. 

16 , Deed of assignment.--- Business debts, shares 

in a company, policies of insurance , patents , trade 
4 . Drafting of contracts . - - Agreements to sell pur marks, copyrights, business and goodwill and other 
chase, dealership contracts , building contracts , agency rights and interests . 
contracts ; collaboration agreements ; arbitration 
agreements ; guarantes - counter guaranter , fidelity . 17 . Partnership deeds.- Deed of partnership for 
performance gurantee , hank guarantee , hypotheca Setting up a new business ; introduction of new part 
tion agreement. 

ners ; dissoluation of partnership firm ; purchase of 

business by a partner . 
5 . Awards and Reports --- Awards of abritrators 
and umpires: inquiry and investionin reports: mis 

18 . Deeds of power of attorney . -Revocable , irre 
cellaneous reports. 

vocable, general and particular ; letters of authority . 
6 . Drafting of company s documents . - - Promoters 

19 . Miscellaneniis ,--- Negoriable instruments- pro 
contract; memorandum of association ; articles of 

missory notes, bills of exchange ; receipts ; deeds of 
association ; prossectis; notices; under vriting and 

Telease : relinquishment and disclaircr; compromise 
brokerage agreements allotment letter ; contract of 
appointment with managing director, manager , sec 

in suits; Bonds - -honds to preserve trade secret; 

security honds ; indemnity bond - in case of lose or 
ratarv ; share certificates , debentures , bonds; proxies; 
deeds of amalgamation of companies , transfer 

non -production on tiile dcerla . for iss le of duplicate 
of 

shara certificates , debentures or bonds, to the dra 
lindertakings : compromise , arrangements and settle 

wer of lost cheque on drawing second cheque, by 
ments . 

company to its managing director in respect of guar 
7 . Drafting of resolutions.- -Drafting of various anter given by him ; certificate of sale in auction 
resolutions under the Companies Act - -resolutions sales . 
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